॥ इश्तहार॥ 


ओमझ्भागवत 'भाषादीका संयुक्त ही० ७) पुर 


इस ग्रन्थ के उत्तम होने में कद्ापि सम्देद्द गद्दी ह--दुमफां भाषां 
तिलक अनबेणी में बहतदी प्यारा है आशय प्रयेद्ग इजेफों का 
है क्यों न हे इसके तिलक़कार महात्मा जजयासी अगदजी शाण्री 
हैं-यह तिठक ऐसा सर दै कि इसके द्वारा अत्पसंस्टतत् पृदपों 
का पूरा कार्य निकछ सक्ता दै-संस्कृतपराठक मी इससे इझस्मेकों का 
पूरा भाशय समझ सक्ते हैं इस बार यह प्रन्थ टैप के अक्षर में 
उम्दा कागज सफेद चिकना में छापागया है और विशेष विद्यान्‌ ; 
शाज्नियों के द्वारा शुद्ध कराया गया है मिस से बम्बई की छपीटुई | 
* पुस्तक से किसी काम में न्यून नहीं है उम्दा तसातरीर भी प्रमेक 
स्कम्थ में युक्त हैं--आशा दे कि इस अमूस्यरत्ञ के ठेने में महाशय' 
ओोग विडम्ब ने फरगे मूल्य मी इसका स्वत्प रक्सा गया है ॥ 


ओऔमदयाज््मीकी यरामापण भाषा कितायलुमा 
काराक्ष रस्मी ५) व काराज़ गुन्दा ६) 


पूरे साताकाण्ड अयोष्यापाठशाण् के तृतीयाव्यापक पण्डित 
मंदेशदत्तहत भाषा--यह वही पण्डितजी महाराज हैं. जिन्होंने 
पदिके देवामागवत जौर विष्णुपुराण का उल्था किया है दोमागें ' 
मे ययातच्य सुगमरीते से परिषू्ण इठोक् के अनुसार “हुआहै कोई 


छर धापष्ए एछडड्शा5570म्न 


गृष [8 एणेएण8 43 905 763]60000]ए 08008880 ६.0 
44559 008॥7/#£!.!., £50., 
ए0४-॥88४फ:४8 08:४8887, 
छ्डाात्व 2:9७#०९४ ० 
ज्ञाव दाद 080॥, 


वत 0एला 06 06 ॥त]07/5 शांड्ठी) ९४४९९ 
मापे ४३९८६ शाते इंच 78४घत6 07 हा 
चित धद्यागाला 8 विद्$ गौ एरए5 72९९४ 


ंमोए इस'जाडु प्रधपल गा, 


22.॥ 5॥॥06॥, 
4,70४0४:५ | 05-3॥4 877, 
१86 उक्ताएवा 9 2903. इघलौफग0, 
हे / 


रर 


>हरिः ॥ 

जब में पाठशाला में विद्याध्यपन करता था» 
तबहीसे हरिकीसन करने की, शुभमागेपर चलने 
की, असत्‌ के त्याग की भोर सदके भ्रहण की, 
भेरेमन में इच्चा उत्तन्न हुआ करती थी, जब में 
इन्सेक्टर ठाकखानेजात गोंडा और वहरायचर 
का हुआ तब तुलततीझृत रामायण पढ़ने की ओर 
सत्यनारायण की कथा सुनने की भातिरुचि थी. 
जो काल सरकारी काम करने से बचता, मगवत्‌ 
आशधन में लगाता, देवइच्छा से कभी २ संग 
'भहात्मा पुरुषों का होजाता, और वेदांतशात्र 
४ गयबत्‌ वाणी को उनसे सुनकर अन्तःकरण 
5 अन्धकार की नाश ऋरता,जवब में लखनऊ में 
असिस्टेस्ट सुएस्स्म्डेन्ट होकर आया, ईश्वर की 
कृपा से भेरे पृवजन्म के शुभकूर्म उदय होआये, 
और श्रीस्वामी यमुताशइर जी वेदान्ती का द- 
शैन हुआ उनके सरल प्रीतियुक्क उपदेशसे मेरे 
यावत्‌ अन्पकार थे सब नष्ट होगये, ओर अपने 


(३) 


शान्त अद्वैद निमेल आत्मा विपे स्थित हुआ, 
जब परिइतजीका देहान्त हुआ तब और अनेक 
वेदान्तवित परिइतों ओर संन्‍्यासियोंका सेग रहा, 
स्वामी परमानन्दजीका भी संग होता रहा उन 
की कृपा सदा वनी रही ॥ 

नैनीताल में जव में पोस्टमास्टर था, तव॑ यह 
इच्चा हुई कि वेदान्त के विदित ग्रन्थोंकों सरल 
मध्यदेशी भाषा में सहित पदच्चेद, अन्य और 
शब्दारथ के अनुवाद करूं, मेरे इस सत्सडल्पको, 
परमात्माने पूरा किया. ये सब टीका देखने योग्य) 
हैँ और भवप्तागर के पार करने में अलोकिक 
नौकाहँ ॥ 


ओहारिः | 
भूमिका ॥ 

एक समय राजा जनकजी घूमने जातेथे राह 
में जब अध्वक्कजी को आते देखा तव राजा घोढ़ें 
से उतर कर ऋषिको साध्टंग प्रणाम किया पर 
ऋषि के शरीरकी देखकर राजाके चित्तमें 
घृणा हुई कि परमेश्वर ने इनका शरीर केसा कु- 
रूप रचांहे ऋषिके शरीर में आठ कु थे इसी से 
उनका शरीर कुरूप देखने में आताथा ओर जब 
चलतेये तव आठ अंगों से वक् थाने थेढ़ा होता 
जाताथा इसी कारण उनके पिताने उनका नाम 
अधवक रक्खाथा पर आलम्ञान में वह बड़े नि- 
पृणये और योगविद्या में भी बड़े चतुर थे अपनी 
विद्याके बलसे उन्होंने राजा के चित्तकी प्णाको 
जानलिया ओर उसको उत्तम अधिकारी जान- 
कर कहते भेये ॥ 

अश्टावक् उवाच ॥ हे राजन ! जैसे मंदिरके देदा 
होनेस आकाश टेढ़ा नहीं होताहे ओर मंदिर के 
गोल-वा लंबा होने से आकाश गोल वा लम्बा 
नहीं होताहे क्योंकि आकाश. का मंदिर्के साथ 


१२ अशवक सटीक । 


अखयः शब्दाव | अखयः शब्दाय 
भवान्‌ «व्‌ वा पर 
ने पृषिवी > ने एथिवी।. झुक्ंये < मृक्तिके 
हे लिये  * 


न जलम > ने जल है। एपाम्‌ - इनसवका 
न अग्निः 5 न अग्नि साक्षिएम्‌ - साक्षी 
झ्ले चिहृपय्‌ - चैतन्य. 
न वायुः ८ न वायु है 
न थोः < न आका-[ आत्मानम्‌ # अपनेको 
शंहे. |. विद्धि जान 
भावार्थ ॥ 
दूसरा -मनश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्म- 
झानको कैसे प्राप्त होता है अर्थीत्‌ ज्ञान का स्व- 
रूप कया हें इसके उत्तर में ऋपषे कहते हैं. कि अ- 
नादिकारू का देहादिकों के साथ जो आत्मा का 
तादास्म्य अध्यास होरहा है उस अध्यास से ही पुरुष 
देहकी आत्मा मानता है और इसी से जन्ममरण- 
रूपी संसारचक में पुनः २ भ्रमता रहता है तिस अ- 
॥भ्षयव कारण अज्ञान है तिस अज्ञान की निशृत्ति 
“हा करके होती है और अशान की निशुचि 


१३२ अष्टावक्त सटीक । 
अनयः २ अखयः श्दाई 


भवान्‌ - तू वाल्‍ूपर  - 
न एथित्री ने पथिवी मुक्ये - मक्लिके 
हे लिये ' 


ने जलम -> न जल है एपाम - इनसबका 
ने अरिवः - ने अग्नि साक्षणय - साक्षी 
चिहपम्‌ दूपमू चैतन्य 
न वाुः > न वायु हे रूप 
नद्ोः < ने आका-। आत्मानम्‌ - अपनेको 
शहे के विद्धि - जान 
भावाथ। 


इसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्म- 
शानको कैसे भाप्त होता है अर्थात्‌ ज्ञान का स्व 
जप क्या हैं इसके उत्तर में क्रापि कहते हैं कि अ- 


रन संसारचक् में धुन 3 भमता रहता है तिस अ- 
घ्यासका कारण अज्ञान हैं तिस अज्ञान की निवृत्ति 


जालज्ञान करके होनी हैं और अज्ञान की निनृत्त 


पहिला अध्याय। श्ञ, 
झा मूलम्‌ ॥ है 
थम हेस्ें गथकृत्य चितिविश्राम्यतिष्ठ 
रर्वी अर अैनवसुखीशांतों वंधमुक्तोम 
ते नदी ना ३ ॥ 
को भी. पदच्चेदः॥ 
वच समझ 
चोद बहस टथक्‌ इत्य चिति वि- 
विषय परणाईसि अधुना एवं सुखी शा- 

का शरीर & भविष्यसि॥ 


में नो झमार अच्दार् | जनयः. शब्दार 
है पअवस्थाबार 


नहीं (विश्ाम 
रहता यु और फरकेयाने 
रहता | 2 और [विश्राम्य* चित्तको 
मिज्ञाश मल पर । एकाग्र क- 
ह्यावर की अलुभव_ (के 
था युवा अवस्था ह 
करता जय अवस्थासब र्तिटिंसि + स्थितहे तू 
पर आर व करनेवाल्य अ, 


छत स्थोंही रहता है योगनाएव अभी 
साथ हि जाता तव भ्रतिभिक्ु॑ लम्‌ ८ तू 


श्० अधष्यवक् सठीक। 


तीत होता है वास्तव से आत्मा का भेदनहीं जैसे अ- 
मेक घंटों में आकाश एकभी है परंतु किसी घट में 
घूली मरी है और किसी में धूम मराह और किसी में 
नील पीतादिक वर्णो बाले पदार्थ भरे हैं उन धूली 
आदिकों के साथ भी आकाश का वारतव सम्बन्ध 
फोई नहीं है तथापि घूटी आदिकों बाला प्रतीत होता 
है तेस आत्मा का भी अन्तःकरण और उसके धर्मोके 
साय यासर्तय सम्बन्ध कोई नहीं है तथापि पररपरके 
ऊप्यासमे बह संस दुः्खादिक घर्मोव्राला प्रतीत हो: 
माह याग्तव से आत्मा में सुस दुःशादिक तीनोकाल 
में भी महीं है इसी 22 22332: बक्र जी जनकजी के 
पति कहते हैं हू जन 4 जुत्ा 


पहिला अध्याय २१ 


दूरहो ॥ अष्टाचकजी कहते हैं हे राजन्‌ वेदने जितने 
यर्णाश्रमादिका के धर्म कहे हूँ वे सब अज्ञानी मूर्ख 
के लिये कहे हैं ज्ञानी के और मुम॒क्षु के लिये नहीं॥ 
ज्ञानामूतेन त॒प्तस्य कृतदृत्यस्ययोगिनः ॥ नवास्ति 
किचित्कत्तव्यमस्तिचेन्नसतत्तवित्‌ ॥ १॥ जी आत्म 
श्ानरूपी अमृत करके ठप्त हे ओर जो आलज्ञान 
करके कृतकृत्य होचुका है उसको किंचित्‌ भी कम 
करने योग्य बाकी नहीं है अगर वह अपने को कर्त्त- 
च्यमाने तथ वह आत्मवित्‌ नहीं है ऐसे अनेक वाक्य 
ज्ञानी के लिये कर्सेब्यताका अभाव कथन करते हैं ॥ 
गीताम जिज्ञासुकेप्राति कर्मों का निपघ कहा॥ जिशा- 
सुरापियोगरयशब्दबह्मातिबर्सते॥ भगवान्‌ कहते हैं कि 
आत्मज्ञानका जिज्ञामु भी शब्द बह्मजो वेदहै उसकी 
आज्ञाको उलेघ्य करके वर्तता है अथोत्‌ जिशासुके 
ऊपर भी कर्मकांड वेद भागका आज्ञा नहीं रहता है 
तालये यह है कि कमकांड भाग वेदकी आज्ञा अ- 
ज्ञानी मूर्ख सकामी के ऊपर है से हे जनक यदि तू 
जिज्ञासु है तब भी त्तेरे ऊपर वर्णाश्रमां के घ्मोके क- 
रने की वेदकी आज्ञा नहीं है यदि तू छोकाचार के 
लिये करना चाहता है तब उनकी आत्मा से प्रथक 
अम्तःकरण का धमे मान कर तू कर ॥ 


म9 अध्टवक्त सदीक। 
अनयः शब्दार्थ | अचयः शब्दार्थ 


सर्वस्य < सबका खन्‍नहीं' 

अर तेल्वेस - 
दृश्टल्देंखनेवाला |. बन्धः- बंखन है 
लत 


सर्वदा ८ निरंतर | इतरसू न दस 
मुक़्प्रायः - अल्न्त । .द्रणस्म नूदरष्टा 


अस्ति # ते . त्मत्तू 
अयम्‌ यह पश्यसि -- देखताहि 


हे राजा एक सचिदानन्द परिपूर्ण रूपसे सब 
का द्रष्टा है ओर सर्वेदा मक्तस्वरूप है तेरे में बंध 
है जैसे सूर्य में तम तीनों कल में 

, नहीं है तैसे तृही रेबयें अकाश सारे जगव,का अंषटदै 

और जो तू अपने को हष्टा न जानकर अपने 

. किसी को. द्रश मानता है यही तेरे में बन्ध है » ॥ 
जनकजी कहते हैँ हे मिगवन्‌ सारे संसार में सबलार्क 
-अपने से भिन्न क्मों वेश साक्षी और द्रश मानते हैँ 
और अपने को कम को करता “मानते हैं तब पिर 


पहिला अध्याय । २घ्‌्‌ 


दे सब ऐसा क्‍यों मानते हूँ और अपने से भिन्न ध्रष्ट 
और कर्मो के फलका थदाताकों क्‍यों मानते हैं 
उ० ॥ अष्टाबक जी कहते हूँ जो संसार म॑ अज्ञानी 
मूर्ख हैं थे अपने से भिन्न दृष्ठाको और कर्मों के 
फलप्दाता को मानते हैँ और अपने फो कर्मों का 
कर्ततो और फलका भोक्ता मानते हैं ज्ञानवान्‌ ऐसा 
नहीं मानते दूँ ॥ ह 
मूलम्‌ | 

अहंकर्तेत्यहंमान महाकृष्णाहिद्‌ं 
शितः नाहंकर्तेंतिंविश्वासाम तपीलासु 
खीमव ८॥ 


पदच्चेदः॥ 


अहम कर्ता इति अहंमानमहाक्ृ- 
दव्याहिदेशितः न अहम करत्तों इति 
विश्वासामतम्र्‌ पीत्वा सुखी भव॥ 
है ॥ 


२६ अधश्टवक्र सरीक । 


अखयः शब्दाव अखयः  शब्दार्य 
अहम ८ में नकत्ती -नहींकर्ता 





कर्तो > करताहूँ हूं 
अहंकार विश्वास 
४ । रुपीम- | विश्वा-| .रुपीअमृत 
- अध्या (“रात | वध) को. 
हिंदंशितः । दंशितहु पीला 5 पीकरके 
| भहित्‌ | सुसीरछुतती 
अहम में मबतन्त्हो 
६ भावार्थ ॥ 


है जनक “ अहंकर्चा ” में इस कर्म का कर्तोहूँ, 
मैं इसके फलको भोगगा, यह जो अहंकार रूपी काला 
सर्प है,इसी करके सारासंसार डसाहुआ जन्म मरण 
रूपी चक्र में पड़ा अमता है,और तूभी इस अहंकार 
रूपी सर्प करके डसाहुआ अपने को कर्चो भोक्ता 
मानता है, तिस अहंकार रूपी सर्प के विषके उ- 
तारे के लिये “नाहकर्ता” मैं कर्ता नहीं हं;जब ऐसे 


पहिला अध्याय । २७ 
निभय रूपी अम्ृतको तु पान करैगा,तथ तू सुखी हो- 
दैगा अन्यथा किसी प्रकारसे भी तू सुखी नहीं हो- 
वैगा ॥ ८ ॥ जनकजी कहते हैं पूवात्त अमृतको में 
केसे पानकरूं॥ इसके उत्तरको॥ 

मूलम्‌ ॥ 
... एकोविशुद्वुडोहमितिनिश्चयव 
हिना ॥ प्रज्वास्याज्ञानगहन बीतशो 
का्सुखीसव ॥ ६ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
एकः विशुद्वोधः अहम इति नि- 
श्वयवद्विना प्रज्याल्य अज्ञानगहनम्‌ 
वीतशोकः सुखी भव ॥ 
अन्बयः शब्दार्व | अन्बयः शब्दार्थ 
एकः + एक निश्चय | निश्चय 
विशुद्धोधः अतिशु-| बहिना । की अ- 
दोष नली 
_ रुपई | अज्ञान __ /अन्नानरू 
इति > ऐसे गहनम्‌ [पी बनको 


श्८ अष्टावक् सदीक। 


प्रजंवाल्य - जलाकर त्मू 5 तू 
बीतशोकः 5 शोकर- । सुखी ८ सखी 
हितहुआ। भव हो 
भावार्थ ॥ 


अष्टावकरजी कहते हैं, हे जनक तू इसप्रकार के 
निश्रयरूपी अम्ृतको पानकर, में एकहूं, याने स- 
जाती विजाती स्वग॒त भेद से रहितहूं, एक वृक्षका 
जो वृक्षांतरसे भेद है वह सजातिभेद कहाजाता है, 
और बक्षका जो घटादिकों से भेद है उसका नाम 
विजाती भेदहै, और दृक्षका जो अपने शाखादिकों से 
भेद है, वह स्वगत भेद कहाजाता है ॥ आत्मा ऐसा 
. नहीं है, क्योंकि एकही आत्मा सारेजगत्‌ में व्यापक 
है, वह पारमाथिक सत्तावाला है और नित्यहै, दूसरा 
« कोई ऐसा नहीं है, इसवास्ते आत्मा में सजाती भेद 
नहीं है, परिछिन्न व्यवहारिक सत्तावारल में सजाति 
भेद रहतो है, और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ 
पारमार्थिक सत्तावाल्य नहीं है, आत्मा से भिन्न सब 
मिथ्या है ॥ मह्ममिन्नम्‌ ॥ सर्वेमिथ्या ॥ मद्मामि- 
लात अकह्न से भिन्न साराजगत्‌ ब्र्ष से प्रथक 
होने के कारण शुक्तिरजत की तरह मिथ्या है इस 


पहिला अध्याय। २६ 


अनुमान प्रमाण से जगव्‌ मिथ्या साबित होता है, 
और इसी से आत्मा में विजाती भेद भी नहीं है, ॥ 
आत्मा निरावयव है, इसवास्ते उस में स्वगत भेदभी 
नहीं है;स्वगत भेद सावयव पदार्थों में होताहै, आत्मा 
देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहित है, वेशकाल 
वस्तु परिच्छेद परिछित्न पदाथम ही रहता है, व्यापक 
में नहीं रहता है, जो वरतु किसीकाल में हो किसी 
काटमें न हो,वह काल परिच्छेद वाली कहाती है,सो 
ऐसे घटपणादिक पदार्थ हैं, आत्मा त्तीनाकालों में एक 
ही ज्योकात्यो रहता है, इसवास्ते काल परिष्छेद से 
आत्मा रहित है, जो वरतु एक देश मे हो दूसरे दे- 
शर्मे न हो,बह देश परिच्छेदवात्म कहाती है, सो ऐसे 
घटपटादिक पदार्थ हैं, आत्मा सब देश में है, इसवा- 
स्ते वह देश परिच्छेद से भी रहित है ॥ जो एक वरतु 
दूसरी वरतु में न रहे, वह वरतु परिच्छेद कहाता है, 
जैसे घटपट में नहीं रहता है, और पटघटमे नहीं र- 
हता है, आत्मा सब बरतुवां में ज्योकात्यों एकरस र- 
हता है,इसवास्ते वह वरतु परिच्छेदसे भी रहित है, 
जनक, जो वेशकाल वरतु परिच्छेदसे रहित है, ओर 
नित्यहै, व्यापक है।वह एकही साबित होता है, वही 
तेरा आत्मा है, हे राजा,तू ऐसा निश्चयकर कि मैं ही 


श्द् अष्टावक सदीक। 


प्रज्यात्य < जलाकर लम्‌ ८ तू 
बीतशोकः - शोकर- | सुखी ८ सखी 
द्वितहुआ। भव -हो 
भावार्थ ॥ 
अष्टावक्रजी कहते हूँ, हे जनक तू इमप्रकार के 
निश्रयरूपी अम्ृतको पानकर, में एकहू, याने स- 
जाती व्रिजाती स्र॒गत भेद से रहितहूं, एक वृक्षका 
जो वृक्षांतरसे भेद है वह सजातिभेद कहाजाता है, 
और बृक्षका जो घटादिकों से भेद है उसका नाम 
विजाती भेदहै, और वृक्षका जो अपने शाखादिक से 
भेद है, वह स्वगत भेद कहाजाता है ॥ आत्मा ऐसा 


. नहीं है, क्योंकि एकही आत्मा सारेजगत्‌ मे व्यापक 


है, वह पारमार्थिक सत्तावाला है और नित्यहै, दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, इसवास्ते आत्मा में सजाती भेद 
नहीं है, परिछिन्न व्यवहारिक सत्तावार्ला में सजाति 
भेद रहता है, ओर आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ 
पारमार्थिक सत्तावाल्य नहीं है, आत्मा से भिन्न सब 
मिथ्या है ॥ महामिन्नम्‌ ॥ सर्वमिथ्या ॥ अद्यमि- 
त्रात्‌ बह्म से भिन्न साराजगत ब्रह्म से अ्रथक 
होने के कारण शुक्तिरजत की तरह मिथ्या है इस 


पहिला अध्याय। २६ 


अनुमान प्रमाण से जगत्‌ मिथ्या साबित होता है, 
और इसी से आत्मा में विजाती भेद भी नहीं है, ॥ 
आत्मा निरावयव है, इसवास्ते उस में स्वगत भेदभी 
नहीं है;स्वगत भेद सावयव पदार्थों में होताहै, आत्मा 
देशकाल वस्तु परिच्छेद से रहित है, वेशकाल 
वस्तु परिच्छेद परिछिन्न पदाथम ही रहता है, व्यापक 
में नहीं रहता है, जो वरतु किसीकाल में हो किसी 
कालमे न दो,वह काल परिच्छेद वाली कहाती है,सो 
ऐसे घटपणादिक पदार्थ हैं, आत्मा तीनौकाछो में एक 
ही ज्योकात्यों रहता है, इसवारते काल परिच्छेद से 
आत्मा रहित है, जो वरतु एक देश म॑ हो दूसरे दे- 
शर्म न हो,वह देश परिच्छेदवाठ्ी कहाती है, सो ऐसे 
घटपटादिक पदार्थ हैं, आत्मा सब देश में है, इसवा- 
स्ते वह देश परिच्छेद से भी रहित है ॥ जो एक वरतु 
दूसरी वरतु में न रहे, वह वरतु परिच्छेद कहाता है, 
जैसे घटपट भें नहीं रहता है, और पटघटम नहीं र- 
एता है, आत्मा सब वसत॒वों में ज्योकात्यों एकरस र- 
दता है,इसवास्ते वह वस्तु परिच्छेदसे भी रहित हे,हे 
जनक, जो देशकाल वरतु परिच्छेदसे रहित है, और 
नित्य है, व्यापक है,बह एकट्टी सावित होता है, वही 
तेरा आत्मा है, हे राजा,तू ऐसा निश्चयकर कि मैं ही 


ब्‌० अष्टवक्क सटीक । 


सर्वत्र व्यापक हूं, और सजाति बिजाति स्वगत भेद 
से रहितहू, और विशेषकरके शुद्धहूं, अधात्‌ अविद्या 
आदिक मल मेरे में नहीं हैँ;जब तू ऐसे निश्चयरूपी 
अग्निको प्रज्वालन करके अज्ञानरूपी बनको भस्म 
करेगा, तो फिर जन्ममरण रूपी शोक से रहितहोकर 
परमानन्द को प्राप्तहोवैगा ॥ ९ ॥ जनकजी कहते हैं . 
हे महाराज पूर्वोक्त निश्चय करने से भी तो जगत्‌ स- 
त्यही दिखाई पड़ता है, इसकी निदृत्ति याने अभाव 
स्वरूप से कदापि नहीं होती है, और जबतक इसका 
अभाव न हो तबतक शोकसे रहित होना कठिन है॥ 


मूलम्‌ ॥। 
यत्रविश्वमिदंभाते कल्पितंरज्झस 
पंवत॥ आनन्दपरमानन्दः सवोधस्तं 
सुखंचर १०॥ 
पदच्चेदः ॥ 
यत्र विश्वम्‌ इंदम भाति कल्पित 
स्ू रज्जुसपवत्‌ आनन्दपरमानन्दः सः 
पावथः लवम्रु सुखम्‌ चर॥ 


पहिला अध्याय। इ१ 


अनयः शब्दाव| अचयः शब्दार्थ 
यत्र ८ जिस विपे * सः ८ सोई 
इद्मू + यह आनन्द हा | आनन्द 
कल्पितम -- कल्पित | लात) जब 
कु है; % 55 
विश्वम्‌ - संसार वोधः - वोधरूप 
रज्जुसपिवत्‌ 5 रज्जुसप | लग तू है 
की नाई । सुखम्‌ - सखपूर्वक 
भाति-भासता है। चर८ विचर 
भावाये ॥ 
अष्टावक्रजी कहते हैँ हे राजा जिस मह्मआत्मा में 
यह जगद रज्जु सर्प की तरह कल्पित प्रतीत होता है, 
वह आत्माआनन्द स्वरूपहै,जैसे रज्जुके अज्ञान करके 
मंद अंधकार में रण्जु ही सर्परूप करके प्रतीत होती है, 
या रज्जु में सर्प प्रतीत होता है, वास्तव से न तो रज्ज़ु 
सर्प रूप है, न रूजु में सर्प है, और न रख्जु में सर्प पूदे 
था न आगेहोवैगा, न वर्तमान काल में है, किंत॒ रज्जु 
के अज्ञान करके और संद अन्धकारादि सहकारिका- 
रणजन से आम्तिकरके रज्जु में पुरुषको सपे प्रतीत 
होता है, और विस मिध्या सर्प को देखकरके पुरुष 


शक अष्टावक सटीका 


भागता है, गिरपड़ता है, डरता है, और जबकोई रण्जु 
का ज्ञाता उसको कहता है, यह सर्प नहीं है, किंतु रख्जु 
है, तू क्‍यों डरता है, तथ उसका भ्रम और भयादिक 
सब दूर होजाते हैं, तैसे ही आत्मा के स्वरूप के अ- 
झानकरके पुरुषको जगत्‌ भासता है, और जन्ममरण 
के भयादिक भी भासते हैं, जब त्रह्मवित्‌ युरू उपदेश 
करता है, कि तू ही ब्ह्महै, तेरेको अपने स्वरूपके अ- 
ज्ञानके कारण यह जगत्‌ प्रतीत होरहा है, वास्तव से . 
यह जगत मिथ्या है, तीनकाल मे तेरे विपे नहीं है, 
जैसे निद्वारूपी दोपकरके पुरुष स्वप्न में अनेक प्र- 
कारके सिंह व्याघादिकां को रचता है, और आप ही 
उनसे भयको प्राप्त होताहै, जब निद्वा दूर होजाती है, 
तमब्न-उन क़ल्पित सिंहादिकों का भी नाश होजाता है, 
तैसेही, हे जनक,तेरेही अज्ञान करके यह संपूर्ण जगत्‌ 
उत्न्न हुआ. है, और जब तू अपने स्वरूप को.बथार्थ 
रूपसे जानलेवैगा तब जगतका भी अभाव होजब्ि- 
गा ॥ प्र० ॥ हे ।भगवन्‌ यदि , आत्मज्ञान करके अ- 
शान और अज्ञानके काय्ये जगत का नाश होजाता 
तब अवतक.जगत्‌ न बना रहता क्यग्रोकि बहुत 
शानवान्‌ होचुके हैं उनमें से एक के शञान,करके का- 
: रणके सहित कार्वरूपी जगतका यदि 'नाशहोजाता 


पहिला अध्याय । ३१ 


त्तव फिर अर्मदादिक सब जीव और शृक्षादिक 
सष्टिभी न होती ऐसा तो नहीं देखते हैं किंतु जगव 
ज्योका त्योही बना है तथ फ़िर आप कैसे कहते 
कि अज्ञानके नाशसे जगठ का नाश होजाताहै॥उ ना 
अषप्टवक्जी कहते हूँ हे राजन ! जैसे मस्मरीचिफा 
के जल को देखकर जल पी इच्छा करके पुएप उस 
के पास जाता है ओर जब आगे उसको जल नहीं 
मिलता है और फिर फिसीके घताने से जान लेता है 
कि यह भ्रमकरके मेरे को जो जल दिखाई देताथा 
यह जल नहीं है तव आकर दृक्षफे नीचे बेठजाता 
है और फिर जय उधरको देखता हूँ तथ रिर जल 
पूथैकी तरह दिखाई पड़ता है पर जलकी इष्छा क- 
रके फिर उसतरफनहीं दौड़ताह ओर न दुश्णी होता 
हूँ तैसेही जिसको आत्मश्ञान हुआ है आर जिसने 
जानलिया है कि यह जगत मिध्या हू भ्रम फरके 
प्रतीत होता दे बह फिर दुःखो नहीं होता हू आर म 
उसमें उसकी आसर्ति होती है किंसु यावत्‌ ज- 
गत है उस सबको मिथ्या जानता ह उस मिप्णात 
निश्यका नाम हो जगत्‌ का नाश टू रम्खूपसे इस 
का नाश कदापि नहीं होता है यह प्रधा्टरूपमे सदा 
बनाही रहता हे है जनक! जिसने अपने झात्माफो 
के 


३४ अष्टावक सर्दक। 


सद चित आनंदरूपकरके जान लिया है वह फिर 
जन्ममरणखूपी बन्धको प्राप्त नहीं होता है हे जनक! तू 
अपने को ही आनंदरूप और परमानन्द बोधस्वरूप 
याने ज्ञानस्वरूपजान और सुख से विचर ॥ प्र०॥ हे 
,भगवन्‌ ! अज्ञान एक है या नाना हैं ॥ उ०॥ अज्ञान 
,एक है ॥ प्र० ॥ जब अज्ञान एक है तब तिस एक 
'अज्षान के नाश होने से उसका काय्ये जगतका भी 
,स्वरूप से ही नाश होजाना चाहिये ॥ उ० ॥ यद्यापि 
,अज्ञान एकद्दी है तयापि उसके कार्यतन्मात्रा और 
'तम्मात्रा का कार्य्य अंतःकरणरूपी भाग अनन्त हैँ 
जैसे आकाश एक है पर अनेक घटरूपीउपाधियों 
के साथ यह अनेक भेदको प्राप्त होरहा है और जब 
घटरूपी उपाधि नष्ट होजाती है तब वही घटाकाश 
मद्गाकाझ में मिलजाता है तेसेही जिस अंतःकरण 
. में ज्ञानकूपी भकाश उदय होता है वही अंतःकरण 
.माशकों ग्राम होजाता है और दृ ,.._ या अबतक 


प्रहिला अध्याय! डर 
और अपने ज्ञान खरूप को प्राप्तदोकर सुखपूर्वक 
संसार में विचर ॥१०॥ प्र* ॥ जब सारा जगत्‌ र्जु 
सर्प की तरह कल्पितहै और मिथ्या है तथ फिर बंध 
मोक्ष पुरुष को कैसे हो सक्ते हैँ ॥ | 
मूलयू ॥ 
मुक्ताभिमानीमुक्तोहि वडोवडामि 
मान्यपि ॥ किंवदन्तीहसत्येय यामतिः 
सागतिमवेत्‌॥ ११॥ 
पदच्लेदः॥ " 
मुक्तामिमानी मुक्तः हि बडः बद्धा- 
मिमानी अपि किंवदन्‍्ती इह सत्या 
इयम्‌ यथा मतिः सा गतिः भवेत््‌ ॥ 
अन्वयः शब्दा | अलयः शब्दार्य 
मुक्गामि . (मह्िका बद्धः - दद है 
मानी अभिमानी हि ८ क्योंकि 
मुझ न मु है दह ८ इस संसार 
दद्घामि , ( इद्धफा ज- मे 
मानी मिमानी | इयर यह 


३४ अष्टायक्र सर्दीक। 


सत्‌ चित आनंदरूपकरके जान लिया हे वह फिर 
जन्ममरणरूपी बन्धको प्राप्त नहीं होता है हे जनक [तू 
अपने को ही आनंदरूप और परमानन्द बोधसर्रूप 
थाने ज्ञानसचरूपजान और सुख से बिचर॥ अ० ॥ है 
भगवन्‌ ! अज्ञान एक है या नाना हैं ॥| उ०॥ अज्ञान 
,एक है ॥ प्र० ॥ जब अज्ञान एक है तब तिस एक 
'अज्ञान के नाश होने से उसका काय्ये जगत॒का भी 
स्वरूप से ही नाश होजाना चाहिये ॥ उ०॥ यद्यूपि 
अज्ञान एकही है तथापि उसके कार्यतन्मात्रा और 
तन्मात्रा का कार्य्य अंतःकरणरूपी भाग अनन्त हैं 
'जैसे आकाश एक है पर अनेक घटरूपीउपाधियों 
के साथ वह अनेक भेदको प्राप्त होरहा है और जब 
घटरूपी उपाधि नष्ट होजाती है तब वही घटाकाश 
*महाकाश में मिलजाता है तैसेही जिस अंतःकरण 
. में ज्ञानरूपी प्रकाश उदय होता है यही अंतःकरण 
नाशको प्राप्त होजाता है और वही जीव जो अबतक 
येघ था मुक्त होजाता है बाकी सच बन्ध में पड़े रहते 
हैं जसे दश पुरुष सोयेहये अपने २ स्वप्मे को देखते 
, हैं जिसकी निद्रा दर होजाती है उसी का स्वप्न नष्ट 
होजञाताहे आर लोग अपने २ स्वप्नों को देखते ही 
रहते हैं हे राजन्‌! अब तू अक्ञानरूपी निद्रासे जाग 


के 


गए 
अजनक 
रन 
का 


एह्िला रूप्याय 


<ड रारपउस् 
ड् 
पिमियं 
सेदार मे दिदर ॥१० ४ ए० ४ ऊर साथ उगर र्ज 
सई स्ये त्तरह बस्पिपर ये रेस 
सई के तरह बाल्पितई ब्एर मिप्पा हु तइ र्रि बंप 


मुक्ताभिमानीमुक्तीहि वद्ोपद्यमि 
सान्यपि  किदिदन्तीहसत्येयं यामतिः 
सागतिशवेत ॥११॥ 
एश्च्छेइः ! है 
झुक्तामिमारी मुक्तः हि बढः बदा 
मिमानी झपि किंददन्ती हइह सत्य 
इयम्‌ था मतिः रा गतिः भदेद॥ 





इुदानि _। इयक ऊन डे 
मानी रम्लाडी | इेरर८दद 


श्द्‌ अष्टावक् सदीक। 


किंददन्ती-लोकबाद |. सालवेसी ही । 


मतिः - मति है मंबेत + होती है , 
भावार्थ ॥ 
हे जनक ! बन्धका कारण अभिमानहै॥ माह्मणोहें 
प्त्रियोहं वैश्योह शूद्ोह ॥ में शाह्मणहूं में क्षत्रियहूं 
मैं वैद्यहू में शूद्॒हं जैसा २ जिसको' अभिमान होता 
है वैसे २ वह कर्मों को करके उनके फलाको भोक्ता 
है और एक जन्मसे दूसरे जन्मको प्राप्त होता है और 
वही घन्धायमान कहाजाताहै और जिसको ऐसा अ- 
सुभव है ॥ नाह घराह्मणः न क्षत्रियः ॥न में आ्राह्मणडू 
न क्षत्रियहू न वेश्यहू न शूद्॒ह किंतु ॥ शुद्योह नि 
रंजनोह निराकारोहं निर्विकल्पोहं ॥ किंतु में शुरूहं 
मायामलसे रहितहूँ आकार से भी रहितहूं विकरुप 
से भी रहितह नित्यमुक्तहू ॥ बंध मोक्ष ये सब मन 
के धर्म हैं मेरे मे ये सब तीनोकाल मे नहीं हूँ में सब 
का साक्षी हूं ऐसे अभिमानवाल्ा पुरुष नित्यमुक्त है 
अन्यप्र भी इसी बाताकों कहाहै ॥ देहामिमानाथ 
ताप नतद्रोयधकोटिमिः । प्रायश्रित्ताडवेच्छुडिर्केणां 


पहिला अध्याय । ३७ 


गोबध कारिणाम॥ १ ॥ पुरुषोको जो देहके अभिमान 
से पाप होता है वह पाप करोड़ो गौफे बध करने से 
भी नहीं होता है क्योंकि करोड़ो गौके, बघकरनेवाले 
की शुडिके लिये शास्त्र में भ्रायभित्त लिखाहे अर्थात्‌ 
आायशित्त करके करोड़ों गौका बधकरनेवालाभी शुरू 
होसक्ता है परंतु देहाभिमानी की शुडिके लिये शास्त्र 
में कोई भी प्रायश्चित्त नहीं लिखा है इसी बारते जा- 
तिवर्णादिक जो देहके धर्महें उच धर्मोकी जो आत्मा 
में मानते हैं यही देहामिमानी कहे जाते हैं और वही 
सदा बन्धायमान रहते हैँ और जो जातिवर्णो के 
धर्मो को आत्मा मे नहीं मानते हैं किंतु अपने आ- 
त्माको असंग नित्यमुक्त शुद्ध मानते हूँ वे नित्य ही 
भुक्त हैं हे राजन! दो दृष्टि कही हैं एक तो शाख्रदष्ट 
, है दूसरी छोकिफरृष्टि है शालदृष्टि से तो देहादिक 
शर्म के अभिमानी का नामही चमार है क्योंकि अ- 
पनैको चर्मका अभिमानी मानता है « देहोहं ” और 
जो घम के अभिमान से रहित है वही अपने को दे- 
हादियों से मिन्न नित्य शुखुबुद मानता है वही मुक्त 
है और झोक भी कहते हैँ कि जैसी जिसकी मति 
याने युद्धि अन्तकालम होती है वैसीही उसकी गति 
होती है अर्थात्‌ जैसा जिसका निश्चय द्वोता है बैसा 


श्प अप्रवक्त सटीक । 
ही उसको फल प्राप्त होताहै हे राजन्‌! तू भी अपने 
को शुद्ध बुद्ध मुक्तरूप निश्चय कर ॥ ११ ॥ जनक 
जी कहते हैं है मगवन्‌ ! जीवात्माको जो वन्य 
और मोक्ष हैं वे दोनों वास्तव हैं या अवास्तव से 
हैँ यदि बन्ध वास्तव से हो तत्र उसकी निव्ृत्ति कदा- 
पि नहो यदि मोक्षही वास्तव हो तो जीवकों बन्‍्ध 
कदापि न हो ॥ इस शंका के उत्तरको आगेवाले 
वाक्य करके अष्टावक्रज़ी कहते हैं ॥ 
मूलम्‌ ॥ 

आत्मासाक्षीविश्रः पर्णएकोमुक्तश्ि 
दर्कियः॥ असज्ञान स्टहः शातश्रमा 
' त्ससारवानव॥ १२॥ 

पदच्छेदः ॥ 

आत्मा साक्षा विभः पणः एकः 
म॒क्तः चित्‌ अक्रियः असगः नेःस्टहः 
गन्तः अमात्‌ ससारबान्‌ इव ॥ 
अन्ययः शब्दाव | अखयः शब्दार्व 

आत्मा > आत्मा विभुः - व्यापकहे 
साप्ती ८ साक्षीदे पूर्ण - एर्णहै 


पहिला अध्याय । ३६ 


पएकः ८ एक निःसृहः ८ हन्दागहि- 
मुन्तः ८ मुद्दे ते 
चित्‌ > चेतन्यरूपद! शास्तः न शान 


अफियः ८ फ्रियारदि- प्रभात + बम 


, .. तेंदे._ संत्ाखाव-मंसागाव 
अमंगः ८ संगरदिनह हब < भासतार 
भागा ॥ 

है जनक ! पन्‍्य मोक्ष दोनों झयारत्रय है वे पते श- 
पने स्यरूप पी अज्ञानतासे देलादियों भे अआनिमान 
मरके जीव अपने को ए्थायमान परके मुरः एस पे 
हुच्छा परता है पारतद से मे उसमें ्ग्ध है न गोफ्त 
है जीपआत्मा नित्य एक हैं पूर्ण है निःयर झुत्ता € 
असंग हूं निएएह हूं शान्त € ऋमबरवे सेसरधारा 
भान होता हैं पारतरसे उस थे संसार पीने शाप्य भे 
नहीं है इसदिप एक रछंत बहते है ॥ एक पृस्पश 
माफ येयपुण्ण था छार उसदी सटी शा नाम प्र्जापीणा 
एक दिन उसकी सदी उसके साथ सलशई शगहा दा“ 
रफे परी पलीगई तय घट्ट सदी यो शोजमेदा सिपि 
संग में गश दह्लप एफ संपररी उसहोी निएा श 
आर उसमे प्र बू सगे से पे एमप' है एसमे 


पक अष्टवक्त सटीक। 


ही उसको फल प्राप्त होताहै हे राजन! तू मी अपने 
को शुद्ध बुद्ध मुक्तरूप निश्चय कर ॥ ११ ॥ जनक 
जी कहते हैं हे भगवन्‌ ! जीवात्माको जो बन्ध 
और मोक्ष हैं वे दोनों वास्तवसे हैं या अवास्तव से 
हूँ यदि बन्ध वास्तव से हो तब उसकी निदृत्ति कदा- 
पि न हो यदि मोक्षही वास्तव हो तो जीवको बन्ध 
कदापि न हो ॥ इस शका के उत्तरको आगेवाले 
वाक्य करके अष्टाबक्रजी कहते हैं ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
आत्मासाक्षीविश्युः पुर्णएकोमुक्तशि 
दक्रियः॥ असक्ञेनिःस्एहः शांतेश्रमां 
त्ससारवानिव ॥ १२ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
' आत्मा साक्षी विभुः पर्ण: एकः 
मुक्तः चित्‌ अक्रियः असंगः निःस्टहः 
शान्तः भ्रमात्‌ संसारवान्‌ इब ॥ 
अलयः शेब्दाय | जनयः शब्दार्य 
आत्मा > आत्मा विभ्ुः > व्यापकदे 
. साक्षी ८ साक्षीहि पूर्णः - प्॒णहै 


पहिला अध्याय । ३६ 


शकः ८ एके. | निःसपहः ८ इच्चारहि- 
मुक्कः - मुक्कहे तह 

बिव्‌ >चेतन्यरूपहे | शान्तः - शान्तहे 
अक्रियःलकियारहिट | 


ते संगरहितह संसाखान्‌ - सेसाखावद 
असंगः - संगरहितहे इब्‌ < भासताहे 
भावार्थ ॥ 

है जनक ! बन्ध मोक्ष दोनों अवास्तव हैं केबल अ- 
पने स्वरूप की अज्ञानतासे देहादिकों मं अभिमान 
करके जीव अपने कोवन्धायमान करके मुक्त होन की 
इच्छा करता है वास्तव से न उसमें बन्घ है न मोक्ष 
है जीवआत्मा नित्यहै एक है पूर्ण है नित्यंह मुक्त है 
असंग है निरण्ह हे शान्त है श्रमकरके संसारवाला 
भान होता है वास्तवसे उस गे संसार तीनो काल में 
नहीं है इसबिपे एक इृछ्लांत कहते हैँ॥ एक पुरुषका 
* नाथ वेवकूफ़था ओर उसकी स्ली का नाम फ़र्जतीया 
एक दिन उसकी स्त्री उसके साथ लड़ाई झगड़ा क- 
रके कहीं चलीगई तब वह रू्री को खोजनेके लिये 
जंगल में गया वहांपर एक तपस्वी उसको मिला 
आर उससे पूछा तू जंगल में क्‍यों घृमता हू उसने 


8० अष्टावक सठीक । 


कहा में अपनी स्री.को खोजता हूँ तब उस तपरत्री 
ने कहा तुम्हारी ्ली का क्या नामहै ओर तुम्हारा 
क्या नाम है तब उसने कहा मेरानाम बेबकूफ़े और 
मेरीस्ती कानाम फ़जीतीहे तब उसने कहा“बेवकूफ़ 

फो फ़मीतियों की क्या कमती है जहांपर जाबैगा 
बहांपर उस बेबकृफ़ को फ़जीती मिलूजाबैगी दा्टो- 
त में जबतक जीव अज्ञानी मूखे बनाहे तबतक 
इसको जन्ममरणरूपी फ़जोतिया की क्या कमती हे 
जब ज्ञानवान्‌ होगा तर बंध से रहित होजावैगा॥ 
जनकजी कहते हूँ हेभमगवन्‌! नेयायिक झ्मेक आत्मा 
को बासतव से बेध मोक्ष मानते हूँ उनका मानना 
टीकदे या नहीं ॥ अष्टावक्र जी कहते हैँ हे राजन! 
नयायिकादिकों का कथन स्वयुक्ति और थेदसे विरुद्ध 
है यदि आत्मा को वास्तव से बंध होती तब उसकी 
निशृत्ति कदापि न होती और साधनभी सब्र व्यर्थ 
हाजाने ऐसा तो नहीं है क्यांकि वेद उसकी निवृत्ति 
को लिखता है और वास्तव से आत्मा संसारी नहीं है 
इसीमे दया हेतुओं को दिखाते हैं ॥ अहंकारादिकों 
का भी आत्मा साक्षी ह पर कर्ता नहीं बिभु 
याने मवेका अधिट्ठानद २ ॥ ३ एक है याने सजाती 
विडाती खगत भेद से रहित है ४ मुक्त अर्थात्‌ 


'पहिला अध्याय 2१ 


साया और मायाके कार्य देहादिकों से भी रहितहै ५ 
चितहे याने चैतन्य स्ररूप है ६ अक्विय है याने चेष्टा 
सेरहित है परिव्छिन्न में चेष्ठा याने क्रिया होती है ब्या- 
पकर्म नहीं होती है ७ असंगहे याने सम्पूर्ण सम्बन्धों 
से रहित है ८ निःरण्हहे अधीत्‌ विषयों की अमिला- 
पासे भी राहितहै ५९ शान्त है याने भ्रतृत्ति निवृत्ति 
देहादे अन्तःकरण के धर्मों से रहित है १० इनदश 
हेतुओं करके आत्मा वास्तव से संसारी नहीं होसक्ता 
है॥ असंगो हाय पुरुष: ॥ यह आत्मा असंगट् ॥ न 
जायतेप्रियतेवाकदाचित्‌ ॥ आत्मा वालवसे न ज- 
न्मता है न मरता है यह गीतावाक्य और अनेक 
अतिवाक्य भी आत्मा की असेगता में प्रमाणहँ इसी 
से नयायिकादिक मिथ्यावादी साथित होतेहँ॥ १२॥ 
मैं परिस्छिन्न हूं मेरे यह देहादिक हैं में सुखी हू 
मैं दुःखी है इसतरह के जो अन्तःफरण के घर्मो को 
अध्यास कर के आत्मा म जावान मानरखा हू तिस 
अध्यासरूपी भ्रमकी निश्मचितो एकयार असंग आत्मा 
'के उपदेश करने से नहीं होती है इसोपर व्यास 
भगवान्‌ ने सूत्रकहाहै ॥ आदइत्तिरसकृदपदेशात्‌॥ 
ज्ञानकी स्थिति के लिये श्रवण मननादिकों की आवू- 
ति पुनः१ करे क्योंकि उदालक में अपने पुत्र के 
+ व " 


३५ ' अश्ावक् सटीक) 
अति नवबारे तत्त्वमसि महावाक्य का उपदेश कि. 
याँहे वारबार श्रवणादिकोंके करने से चित्तकी ब्ृतति 
विजाती आवनाका त्यागकरके सजातवा भावनावाणी 
होकर आत्माकार होजाती है इसी वास्ते जनकजीकों 
पुनः२ आत्मज्ञान का उपदेश अष्टाचक्रजी करते हैं ॥ 
मूलम ॥ 

... कूटस्थं वोधमहेतमात्मानं परिमा 

वय ॥ आमासोहंभ्रमंसुका भावंबाह्य 
मृथान्तरम्‌ ॥ १३ ॥ 

पदच्छेदुः ॥ 

कूटस्थम बोधम अद्वेतम्‌ आत्मा 
तम्र परिभावव आभासः अहम्‌ अममर्‌ 
भुक्का भावम्‌ बाहद्यम अथ सअन्तरम्‌॥ 

अन्वयः * शब्दार्थ | अन्बयः शब्दार्य 
अहम र में * इति>पेसे 


. आमभासग-«आमास. | अमम८भ्रमकोी 


रूपजहंका-। अवन्‍्यीर 
रीजीवहूँ ' वराह्मम्‌ 5 बाहर 


पहिला अध्याय । ४३ 


अन्तरम्‌ ८ भीतर वोधम्‌ - वोधरूप 
भावम्‌ - भावकी | अंदेतम्‌ ८ अद्वेत 
मुक्ता - घोड़करके | आत्मानम्‌ > आत्मा 
तम्ज्ूतू 
कूटस्थम्‌ - कूटस्थ | परिभावय ८ विचारकर 
भावार्थ ॥ 
हे जनक !“में आभासहूं"“में अहंकार हूं'इसभ्रम 
का त्याग करके आर जो बाहर के पदार्थों में ममता 
होरही है कि यह मेरा शरीरहे मेरे यह कान नाका- 
दिक हैं इनसबम॥अहं॥और।मम ॥भावना को त्याग 
करके और अन्तर अन्तःकरणके धर्म जो सुख दुःखा- 
दिक हूँ उनमें जो तुझका अहंभावना होरही है 
उसको त्यागकरके आत्मा को अकतो कूटरथ असंग 
ज्ञानस्वरूप अत व्यापक निश्चय कर ॥ १३ ॥ 
जनकजी प्रार्थना करते हैँ कि महाराज! अनादि 
कालका जो देहादिकों में अभिमान होरहा है वह्‌ 
एकबार के उपदेश से दूर नहीं होसक्ताहे आप घुनः २ 
मेरेकी उपदेश करिये ता कि श्रवण करके मेरा देहा- 
दि अभिमान द्रहोजाबे ॥ इस प्रश्नकों सुनकर अष्टा- 
बक्र जी फिर आत्मविद्या के उपदेश को करते हैं ॥ 


8४ अष्टवक्त सठीक । 


मलम॥ 
देहामिमानपाशेन चिरंबडोसिएु 

त्रंक ॥ वोधोहंज्ञानखट्ठेन तन्निष्कृत्त्य 
मुखीभव्‌ ॥ १४ !॥ 

पदच्छेदः ॥ 
. देहामिमानपाशेन चिरम्‌ वद्धः असि 
पत्रक वोधः अहम ज्ञानखड्बेन तत्‌ 
निष्कृत्य सुखी भव॥ 
अल्रयः शब्दाय | अन्बयः शब्दाय - 


पत्रक >हे पत्र इति - ऐसे 
देहाभि [देहके अ- | ज्ञानसप्नेन - ज्ञानरुपी 
मान < < भिमानरू*। तलवारसे 


पाशेन पी पाशसे ८ उसको या- 
विस्म ल्वहुतकान |. 288! 


लका गा 

बंधाइआ | ._ स्सीकोी 

अपि >त्‌ हैं निप्तृत्य ८ काट करके 
अदम्‌ +- मं सम्‌नू्तू 


ब्रोचः < वाधरूपएँ | सुरवीभव ८ सखी हो 


पहिला अध्याय । ४४ 


भावार्थ ॥ 
है जनक! “देहो5हे” में देह हूं इस प्रकार के 
अमभिमान करके तू चिरकाल्से बन्धायमान होरहादे 
अधीत्‌ अपने को संसार चंध में डाल रहा है अब तू 
आत्मज्ञानर्पी खट्टण से उसका छेदन करके मैं 
ज्ञामस््ररूप हूं नित्यमकहूँ ऐसा निश्रय करके सुखी 
हो तेरे में बन्धन तीनोंकाल में नहीं हैं ॥ १४ ॥ 
जनक जी फिर पूंछतेह हे मगवन्‌! पतेजलिमतानु-' 
यायी चिचवृत्ति के निरोध रूप योगकोही चंधकी 
निवृत्तिकाहेत मानते हैं सो उनका मानना ठीक हद 
था नहीं है ॥ ; 
मज्म्‌ ॥ 
के हल 0: हक, 
निःसंगोनिप्कियोसिले स्वश्नरका 
शोनिरंजनः ॥ अयमेवहितेवन्धः स 
माधिमलुतिष्ठसि ॥ १५॥ 
पदच्चेदः ॥ 
मिःसंगः निष्क्रियः असि लमे 
स्वप्रकाशः निरंजनः अयम्‌ एव हि ते 
बन्धः समाधिम अनुतिष्ठसि ॥ 


४४ अष्टाबक् सटीक । 


मूलम्‌॥ हि 
देहामिमानपाशेन चिरंवड्योसिएु 

त्रृंक ॥ वोधोहंज्ञानखड्ेन तन्निष्कृत्त्य 
मुखीभव॥ १४ ॥ 

पदच्चेदः ॥ 
. देहामिमानपाशेन चिरम्‌ बद्धः असि 
पुत्रक बोधः अहम ज्ञानखट्ेन तत 
निष्कृत्य सुखी भव॥ 
अनयः शब्दाव | अन्बयः शब्दाथ 


पुत्रक है पत्र इति 5 ऐसे 
देहामि [(देहक अ- | ज्ञानसद्देन > ज्ञानरुपी 
पासन पास. पलवासस 
*' ५ 4५ कप उसके को पा 
विस बहुत का. दिल ह या- 

लका उसर 

बद्धः +वंधाइुआ स्तीका 
अपतिरत है. | निष्कत्य ८ काट कके 

अदम्‌ मे तम्‌>त्‌ 


ब्रोधः - बोधरूपह ॥ सुर्लीभव ८ सी हो 


पटिला अप्याय। ४५ 


साबार्ध ॥ 

है जनक! टाई" मं देह हैं इस प्रकार के 
अमिमान यरफे सू चिरकाटसे बन्धायमान होरहादे 
अर्थीत अपने ये संसार चेध में टाल रहा हैं अब तू 
आत्मशानरूपी स्वट्टग से उसका छेदन करके में 
शामस्परूप एू नित्यमुनमूर ऐसा निश्चय करके मुखी 
हो थे में पन्‍्यन तोनोंकाल में नहीं है ॥ १४ ॥ 
जनक जी पिए पूठतेह हे भगवन्‌ ! पतेजलिमतानु-* 
यायी चिखवासि के निगेध रूप योगफोही बंघकी 
निशृटसिफादतु मानते हैँ सो उनका मानना ठीक है 
था नहीं है ॥ 

मज्म (| 
की «न 
निःसेगोनिष्कियोसिल स्वप्रका 
शोनिरंजनः ॥ अय्मेवहितेवन्धः स 
मांधिमडावष्टांस ॥ १५ ४ 
पदज्चेद: ॥ 

निःसंगः निष्फियः असे ल्वम 
स्वप्रकादाः निरंजनः अयम्‌ एवं हि ते 
बन्‍्धः समाधिम अनुतिष्ठसि ॥ 


४४ अष्टावक्र सटीक | 


मूलम्‌॥ 
देहामिमानपाशेन चिरंवद्योसिपु 
बक ॥ वोधोहंज्ञानखड्जेन तत्निष्कृत्त्य 
मुखीभव्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
देहामिमानपाशेन चिरम्‌ बहू असि 
पत्र॒क वोधः अहम ज्ञानखड्बेन तत्‌ 
निप्कृत्य सुखी भव ॥ 
अन्यः शब्दाथ | अन्बययः शब्दाय 


पृत्रक >हे पत्र इति - ऐसे 
देशामि | 3 अ- | ज्ञानसद्नेन ८ ज्ञानरुपी 
मान +5 * भिमानरू 
पाशन (पीपाशसे| शत्‌> 4720 
चिस्म्‌ ८ बहत का- पक 
लका & 
बंधाइआ स्सीको 
अमिल्‍त्‌ है निप्कृत्य ८ काट काके 


ब्ोधः - बोवरूपई | सर्मीभव < सती हो 


पंहिला अध्याय । छप, 


भावाघे ॥ 
है जमक! “देहो5हे* मैं देह हूं इस प्रकार के 
अभिमान करके तू चिरकालूसे बन्धायमान होरहाह 
अथीत्‌ अपने को संसार बंध में डाल रहा है अब तू 
आत्मशानरूपी खड्ग से उसका छेदन करके में 
ज्ञानस्वरुप हूं नित्यमुक्तहं ऐसा निश्रय करके सुखी 
हो तेरे में बन्‍्धन तीनोंकाल में नहीं है ॥ १० ॥ 
जनक जी फिर पूंछतेहँ हे भगवन्‌! पतेजलिमतालु-' 
यायी चिचतति के मिरोध रूप योगकोही बंधकी 
निश्नस्तिकाहेतु मानते हैं सो उनका मानना ठीक हैं 
था नहीं है ॥ 
मुजम्‌ ॥ 


निःसंगोनिष्करियोसिले स्पग्रका 
शोनिरंजनः ॥ अयमेवहितेवन्धः स 


माधिमलतिष्ठीस॥ १४ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
मिससंगः निष्कियः असि लग्न 
स्वप्रकाशः निरंजनः अयम्‌ एवं हि ते 
बन्धः समाधिम अनुतिष्ठसि ॥ 


श६ अध्यबक्त सटीक 

अखयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
लम्‌ तू. | अयमएवं ८ यहही 

निःसंगः ८ संगरहित ते >तेरा 


लि य वन्धः ८ बंधन हे 
निष्कियः + क्रियार- हिल्‍्जो 


ह्व्ति के 

समप्रकाशरन्सयंप्रका- | रमापिम  समाधिकी 

शरूप है | अल॒तिष्ठसि « अर्ृप्ण- 

निरंजनः८निर्देप हि।..._ नकरताहै 
भावार्थ ॥ 


अष्टाव्रक्र जी कहते हूं हे जनक ! नू निःसंग है 
याने सबके सम्बन्ध से तू रहितहे आर किया से भी 
तू रहित हूँ सम्बन्ध से रहित ओर क्रिया से रहित 

आत्मा की प्राप्ति के लिय जो समाधिका अनुष्ठान 
करना हैं उसीका नाम बन्ध है जो स्वप्रफ्ाश 
आपत्माका ध्यान जड़गृत्ति को निरेध करके करता है 
उसमे वदुकर और कोई यन्ध नहीं है और न कोई 
अज्ञान है आत्मा के स्थरूपऊे ज्ञान से भिन्न जितना 
झुन्धि के लिये उपाय कहा है बह सर सन्धकादी 
झयग्ग है यरिक बत्वरूपदी सय है ॥ १९ ॥ अप 


पहिला अध्याय ७ 


सष्टावकजी जनककी विपयतयबुडिके दूर करने के 
निमित्त उपदेश करते हैं॥ ! 
गलग॥ 
लयाव्याप्तमिदंविश्व॑ लयिप्रोतंय 
थाथंतः ॥ शुद्धु दस्वरूपस्त मागमः 
प॒द्गचित्तताम्‌ ॥ १६ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
त्वया व्याप्तम इदम विश्वम्‌ त्वयि 
प्रोतम यथार्थतः शुद्ुदुस्वरूपः त्वम्‌ 
सागमः क्षुद्रचित्तताम॥ 
अन्वयः शब्दाव| अन्ययः शब्दाय 
इृदम्‌ -- यह यथार्थतः - परमार्थ से 
विश्वम>संसार | शुद्ध. शुद्ध 
त्या ८ तुभकरके | बुद्ध ८-४ चेतन्य 
ब्याप्तम्‌ + व्याप्त है | स्वरूप: (स्वरुप है 
लगि ८तुभी में |छद्नचि _ (विपरीत 
प्रोतम्‌ ८ परोया है | पताम. (त्तइत्तिको 
छू न्तू | मागमः३८ मतप्राप्हो 


शक अध्ावक्न सटीक। 


भावार्थ ॥ 

हे जनक ! जैसे स््रण करके केक्रणादिक व्यातहूं 
और मत्तिका करके जैसे घटादिक व्याप्त हैं संस यह 
साराजगत्‌ तुझ चेतन करके व्याप्त है ओर जैसे 
माछाके सृत म॑ दाने सब पुरोये हुये रहतेह तेसे यह 
साराजगत्‌ तेरे चेतनरूप तागे करके पुरोये हुये हैं जैसे 
मिथ्या रजत शुक्तिकी सत्ता करके सत्यच्रत्‌ अतीत 
होतीहै वास्तव से वह सत्य नहीं है तेसे चेतनकी 
सत्ता करके जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होताहै वास्तव 
सेजगत्‌ सत्य नहीं है जगत्‌ की अपनी सत्ता कुछमी 
नहीं है तेरे संकल्पसे यह्‌ जगत्‌ उतन्न हुआहे तेरे 
संकल्पके निव्वच होनेसे यह जगतभी निदृत्तहोजाब- 
गा तू अपने शुदूस्वरूप में स्थित हो छ्लुद्धताको मत्त 
आप्तहो ॥ मन्दालसाने भी अपने पुत्रोको यही उपदेश 
करके संसार बन्धनसे छुड़ादियावा ॥ शुद्धोसिबुडोसि 
निरंजनोसि संसारमायापरिवर्जितोसि ॥ संसारस्वप्न 
रत्यजमोहनिद्वां मन्दालसाबाक्यमुबाचपुत्रम्‌ ५ ॥ हे 
तात। तू शुद्ध है ज्ञानस्वरूप है मायामलसे तू रहित है 
तू संसाररूपी असत्‌ माया नहीं है संसाररूयी स्वप्न 
मोहरूपी निद्रा करके अतीत होरहा -है इसको तू 
त्याग इसप्रकार माता के उपदेश से वे जीवन्मुक्त 


पद्दिला अध्याय,। श६ 
होगये है जनक तू भी ऐसा विचार करके संसार में 
जीवन्मुक्त होकर बिचर १६ ॥ 
मूलम ॥ 
निरपेज्ञोनिर्विकारोनिभरःशीतला 
शयः ॥ शअगाधवुद्धिरक्षुन्धो भवचि 
न्मात्रवासनः ॥ १७॥ 
पदस्‍्छेदः ॥ 
निरपेक्षः निविकारः निर्भरः श्रीत- 
छाशयः अगाधबुद्धि' अधछुब्धः भय 
विन्माप्रवासनः ॥ 
अखयः शब्दा। अन्बयः शब्दार्ष 
तम्न्तू रे शान्ति 
शीरला _ | आए हर 
निसे्ष कि शयः  ।फ्लेशा 


निर्विकाए रे विषगर (साल € 
विकार न विकाए- | गा 


टिदे.. झगाप _ | देवन्प 
निभा: ८ पिश्यन | इद्धिः.. डद्धिरुए 
रूपई रू 
६.4 


पहिला अध्याय-। खरे 
'क्रियासे राहित होकर चैतन्य रबरूप में निछ्ठाबाला हो॥ 
१७ ॥अशबक्रजीने उत्थानका दूसरे इत्मेक में जनक 
जीको मोक्षका उपाय इस भ्रकार उपदेशकिया कि 
विषयों को तू विपके छुल्य त्यागकर और सत्यको तू 
अमृत के तुल्य पानकर परन्तु विषयों की ब्िपकी 
ठुल्यता में ओर सत्यरूप आत्मा की अम्ृतकी तुल्यता 
में कोईमी हेतु नहीं कहा अब आगे उसको कद्दते है॥ 
मूलम्‌॥ 
साकारमन्तंविडिनिराकारंतनिश्र 
लम्‌ ॥ एतत्तर. पदेशेन नपुनभवस 
म्भव।॥ १८॥ 
पदच्छेदः॥ 
साकारम अवतम विद्धि निराकार- 
म्‌ तु निश्चवऊम एतत्तत्वोपद्रेशेन न 
पुनः भवसम्मवः॥ 
अखयः. शब्दाय |अखयः शब्दा 
साकार ८ शरीरादि- | अनुतब > मिथ्या 
कोंको पिद्धिल जाने . 


धर्म अष्टावक्त सटीक । 


निराकार | एतसत्वों। इस ययायवे 
आत्म- | परदेशन। उपदेशसे' 


निराकारम्‌* 
तत्नको | पुनः फिर 





जी भवस _ ? संसारविपे 
कल गे म्मवः | उत्पत्ति 
न न नहीं 
विद्धि ८ जान भवति > होतीहे 
भावार्थ ॥ 


है जनक ! साकार जो शरपीरादिक हैं इनको तू 
मिथ्याजान जो मिथ्या होकर बन्धका हेतु होता है 
वही बिपके तुल्य त्यागने योग्य भी होताहै इसीम एक 
दृष्टान्त कहते हैं ॥ एक बनिये के घरम लड़का नहीं 
होताथा एकदिन रात्रीके समय वह पलेगपर अपनी 
श्री के साथ सोया था उसकी स्रीने उस वनियेसे कहा 
यदि परमेद्बर हमको एक़लड़का देदेवे तब उसको 
कहांपर सुलावैंगे बनिया थोड़ासा पीछे हटा और 
कहा कि उस लड़केको यहाँबीचर्मे सुलावेगे फिर ख(््री 
ने कहा यदि एक और होजाबै तब उसको कहांपर 
सुलावंगे वह धोड़ासा ओर पीछे हटकर कहनेलगा 
उसकोभी बीचमें सुरालेबैंगे फिर सीने कहा यदि एक 


दहिला अध्याय रू 


और होजादै तब उसको कहां सुलावेंगे फिर पीछे 
दृतकर यह कहताहीया कि इतने में लीचे गिरपड़ा 
सौर उसकी टांग इटगई हाय हाय करके रोनेलगा 
सब इधर उधर से पड़ोसके लोग आकर पूछने लगे 
पयाहुआ कैसे टंगतेरी द्वटगई तथ बनियेने कहा विना 
हुये मिध्या लड़के ने मेर्राटांग तोड़दी यदि सच्चा होता 
तब न जाने क्या अनर्थ करतातैसेही साकार जितने 
रूीपुत्नादिक विषय हैं वे सब दुःखके हेतु हैं ये विपफे 
दुष्प त्यागने योग्य हैं ॥ और है उनक ! जो निरा- 
कार आलतत्त्व है वह निइवल है नित्य है श्रुति 
भी ऐसी कहती है “नित्य विज्ञानमानन्दे बह आत्मा 
नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप है उसी आत्मतत्त में 
स्थिरता को पाकर हे जनक ! फ़िर लू जन्ममरण- 
रूपी संसारकों नहीं प्राप्त होदेगा ॥ १८॥ अब अष्टा- 
यक्क जी वर्णाश्रमी पम्मेवाले रथूलशरीरसे और धम्मौ- 


' दपम्मेरूपी संस्कारदाले लिंगशररीरसे विलक्षण परिपृर्ण 


चैतन्यस्रूप आत्माकी इृष्टन्त के सहित कहते हैं ॥ 
मूलम्‌ गे 
यंयवादशमध्यस्थेरूपेंतः परितस्तु 


। 


भ्‌ अशध्ावक सटीका 


निराकार है: +०५ इस या 
आत्म- | परदेशन। उपदेशसे 
तत्नकों पुनः - फिर 
भवस _ ? संसारविपे 
निम्न लय पा म्भव | उतत्ति 
विद्धि - जान भवति > होतीहि 
भावाध ॥ 


है जनक ! साकार जो शर्शीरादिक हैं इनको तू 
मिथ्याजान जो मिथ्या होकर बन्धका हेतु होता है 
यही बिपसे तुल्य त्यागने योग्य भी होताहै इसीमें एक 
इृष्टान्त कहते हैं ॥ एक बनिये के घरमे छड़का नहीं 
होताया एकदिन रात्रीके समय वह पलेगपर अपनी 
स्त्री के साथ सोया था उसकी सत्रीने उस बनियेसे कहा 
यदि परमेदबर हमको एकलड़का देदेवे तब उसको 
कहांपर सुरार्वंगे बनिया थोड़ासा पीछे हटा 
कहा कि उस लड़केको यहां बीचमें सुलावगे फिर स्री 
ने कहा यदि एक ओर होजाबे तब उसको कहांपर 
मुझार्वगे वह थोड़ासा ओर पीछे हटकर कहनेलगा 
डसकोमी बीचमें सुलालेबेंगे फिर स्रीने कहा यदि एक 


निराकारम्‌< 





पहिला अध्याय घर 


और होजाबै तब उसको कहां सुलावैंगे फिर पँछे 
हटकर यह कहताहीया कि इतने में नीचे गिरपड़ा 
और उसकी टांग झटगई हाय हाय करके रोनेलगा 
तब इधर उधर से पड़ोसके लोग आकर पूछने लगे 
क्याहुआ कैसे टांगतेरी द्टटगई तब बनियेने कहा बिना 
हुये मिध्या लड़के ने मेर्रटांग तोड़दी यादे सच्चा होता 
तब न जाने क्‍या अनर्य करता तैसेही साकार जितने 
स्रीपुत्रादिक विषय हैं वे सब दुःखके हेतु हैं ये दिपके 
सुष्प त्यागने योग्य हैं ॥ और हे जनक ! जो निरा- 
कार आलतत््व है वह निश्चल है नित्य है श्रुति 
भी ऐसी कहती है “नित्य विज्ञानमानन्दं झह" आत्मा 
नित्य विज्ञान आनन्दस्वरूप है उसी आलतच्व में 
स्थिरता को पाकर हे जनक ! फिर तू जन्ममरण- 
रूपी संसारकों नहीं आप्त होरेया ॥॥ १८॥ अब अष्ठा- 
वक्त जी वर्णाश्रमी पम्मैदाले रघूलशरीरस और घम्मो- 
5पम्मेरूपी संस्कारदाले लिंगशर्यरसे दिरक्षण परिपृर्णे 
चैतन्यस्वरूप आत्माको दृष्ान्त के सहित कहते हैं ॥ 


मूलम्‌॥ 
यथेवादशंमध्यस्थेरूपेंतः परितस्तु 


पूछ अष्टावक सटीक ।- 

- सः॥ तथेवास्मिज्दरीरेन्तः परितःपरमे 
झबर:॥ १९॥ ! 
"पदच्छेदः ॥ 

यथा एवं आदशंमध्यस्थे रूपे अ 


न्तः परितः त सः तथा एवं अस्मि 
न्‌ शरीरे अन्तः परितः परमेडवरः॥ 


अन्बयः. शब्दाव | अन्बयः शब्दाये, 
: यथा - जैसे भासते + भासताहे 
एवं > निश्चयक- | तथाएवं - वैसाही 
सके अस्मिव! इसशरीर 
जा दर्षशमध्य | शरीरे | में 
ध्यस्थे| स्थितहुपे | अन्तभे भीतर ओर 
रुपे - प्रत्विम्ममे | पारतिः) बाहरसे 
सः वह यानी | परमेश्वरः > परमेश्वर 
शरीर भासताहे 
मावाथ ॥ 
है जनक ! जैसे दर्प्पण में अतिबिम्बित जो शरीग- 
-दिक हैं उनके अन्तर मध्य बाहर -चार्योतरफ- दर्पण, 


हम 


पहिला अध्याय । प््फः 


ज्याप करके वर्तता है याने वह प्रतिविग्य अध्यरत है 
दर्पण में देखनेमात्रही है स्वरूपसे सत्य नहीं है तैसे 
ही अपने आत्मा मं अध्यरत जो शरीरहै उसके भीतर 
याहर मध्य सर्वओर चेतनआत्माही व्याप्यकरके स्थित 
है हे राजन्‌ !कल्पित पदार्थ की अधिष्ठान से भिन्न अ- 
पनी सत्ता कुछभी नहीं होती है अधिष्ठानकी सत्ता 
करके यह सत्यवत्‌ प्रतीत होताहै जैसे शुक्ति मं रजत 
दर्पण मे प्रतिबिम्ब प्रतीत होता है तैसे शरीरादिक भी 
आएमा में उसी की सत्ताकरके सत्यकी नाई प्रतीत 
होते हैं वास्तव से येभी सत्य नहीं हैं मिथ्या हैं ॥१५९॥ 
दर्षण के दृष्टांत से कदाचित्‌ जनकको ऐसा भ्रम हो 
जांब कि जैसे दर्पण परिच्छिन्न है तेसे ही आत्माभी 
परिच्छिन्न होगा इस भ्रम के दूरकरने के लिये ऋषि 
दसरा इश्टन्त देते हैं ॥ 
५... आग॥ दत्त 

एकंसवगतंब्योम वहिरन्तर्यथाघ 
ट॥ नित्यानरन्तरत्रह् सवभ्तगणत 
था॥२०॥ 

. पदच्छेदः ॥| 
एकम्‌ सर्वगतम्‌ व्योम बहिः अ- 


भू अष्टावक् सटीक । 


न्‍तः यथा घंटे नित्यम निरन्तरम ब्र- 
हाय सर्वभूतगणे तथा॥ 
अखयः  शब्दाय | अन्वयः शब्दार्य 
यथा - जैसे अस्ति - स्थितहे 
सर्वगतम्‌ - सर्वगत का >तेसेही 
एकम्‌ < एक त्यम्‌ ८ नृत्य 
व्योप 5 आकाश | निस्स्प्‌ ८ निशतर 
वृहिः < बाहर जम 
सर्वभ्न्‌त। सबमूतोंके 
* अन्तः - भीतर गणे। शरीरविपे 
न््घय्में अस्ति - स्थितदे 
भावाथे ॥ है 
जैसे सर्बंगत एकही आकाश घटपटादिकों में 
बाहर भीतर मध्यसे व्यापकहै तैसेही नित्यअविनाशी 
आत्माभी संपूर्ण भूतोंके गणों में बाहर मीतर मध्यसे 
ज्यापकह ॥४ एपते आत्मासवैस्यान्तर इतिश्रुतेः "यह 
तेराही आत्मा सर्वके अंतर व्यापक है ऐसा जानकर 
हे जनक ! तू सुखपूर्वक विचर ॥ २० ॥ इति श्रीअष्टा- 
बकगीताप्रथमंप्रकरणसमाप्तम्‌ ॥ 


'इसरा अध्याय ॥ 





मूलम्‌ ॥ 

अहोनिरण्जनः्शान्तों वोधोहंप्रकृ 
'तंभप्रः ॥ एतावनन्‍्तमहकाले मंहितव 
विडंबितः॥ १ ॥ 

पदच्चेदः | 

अहो निरण्जनः शान्तः बोधः अ- 
हम्‌ प्रकृतेः परः एतावन्तम्ू अहम 
काछम मोहन एवं विडंबितः॥ 


अन्ययः शब्दाव | अनयः शब्द 
अहम ूमें परुपरेहू 
तिख्जनः <निदोपहू|.. रच हेकि. 
शान्तरः ८ शांतह ब्प 
शास्तः न शांवं पहम्‌>में 
बाष ््य्स शेध परूप एतावन्तम्‌ श्तत 
हा कालसम्‌ < कालप- 


प्ररनेः-्ग्रहुतिसे। '. स्वत 


भर अध्लवक् सटीक । 


न्तः यथा घटे नित्यम निरन्तरम्‌ ब्र- 
हाय सर्वमृतगणे तथा॥ 
अलयः शब्दाय | अखयः शब्दा 
यथा - जैसे अस्ति स्थित 
सर्वेगतम्‌ > सर्वगत तथा > तैसेहदी 
पकयूएक.. | निलम ८ विलय 
ब्योम 5 आकाश | निस्वेरप्‌ ८ निरंतर 
पहिः < बाहर 5 230 
सर्वमृत। सबभनोंके 
* अन्तः- भीतर गणे। शरीरबिपे 
घंटे < घममें अस्ति ८ स्थित 
भावार्व ॥ है 
जैसे सर्वगत एकदी आकाश घटपटादिकों! में 
बाहर भीतर मध्यसे व्यापकहे तसेही नित्यअविनाशी 
आत्मामी संपूर्ण मूतोंके गणों में घाहर भीतर मध्यसे 
ब्यापकह ॥# एपते आत्मासपैत्यान्तर इतिश्नुतेः "यह 
तेराही आत्मा सर्वके अंतर व्यापक है ऐसा जानकर 
हैं जनक! तू सुखपूर्वक विचर ॥ २०॥ इति श्रीअष्टा- 
बकताप्रयमंप्रकरणसमासम्‌ ॥ 


न 5-5 


इसरा अध्याय ॥ 


गूलगू॥ 
. आहोनिरेग्जनः्शान्तो वोधोहंग्रक 
तेपरः ॥ एतावन्तमहंकालं मोहनेव 
विडंबितः॥ १ ॥ 
पदच्देदः ॥ 

जहो निरण्जनः शान्तः बोधः अ- 
हम्‌ प्रक्ृतेः परः एतावन्तम अहम 
फालम संहिन एवं विडंबितः॥ 
अनयः शब्दाये | अन्दयः शब्दाव 





झट रर्भे पस्टपरेए 
तिखुजनः +निदोपहूँ... शत हि 
शासः् न्शांवह | जे 


पक शेप प्ज्प हु 
पोषः | शैषरय  एवादस्तम ८ इतने 

[| कफाउद > छाजप- 
दर 


प्रस्तेः ८ प्रहति से 


स्प्न्द 


भ६ अष्टावक्क सटीक । 


न्तः यथा घंटे नित्यम्‌ निरन्तरम्‌ भे* 
हाय सर्वेभतगणे तथा॥ 
अनयः शब्दाय | अचयः  शब्दार्य 
यवा < जैसे अस्ति - स्वितदे 
सर्वगतम्‌ - सर्वगत तथा < तैसेद्दी . 
एक >एक | नित्यय नित्य 
ब्योम < निरन्‍्तरम्‌ - निरंतर 
ब्योम - आकाश हस 
बहिः + बाहर ६ 
का सर्वमृत। सबभ्तोंके 
* अन्तः ८ भीतर गणे। शरीरतिपे 
घंटे <: घम्में अस्ति ८ स्थिततहे 
भावाथ ॥ हु 
जमे सर्वंगत श्क्दी आकाश घटपटादिकों मे 
बाहर भीतर मध्यसे व्यापकह तंसेही नित्यअगिनाशी 
आत्मानी संपूर्ण मूतोके गणों में बाहर मीतर मध्यसे 
व्यापक ॥५ एपते आत्मासबैस्‍्यान्तर इतिश्ुतेः यह 
तंगी आत्मा सबके अतर व्यापक हैं ऐसा जानकर 
है जनक! तू सुखपूर्वक विचर ॥ २०॥ इति श्रीमष्टा- 
बंझगताप्थमंप्रकरणसभमाप्तम्‌ ॥ 


'इसरा अध्याय ॥ 


गूलम्‌ ॥ 
. अहोनिरेज्जनःशान्तो वोधोहंग्रक 
'तेःपरः ॥ एतावन्तमहंकालं मोहनेव 
विडंबितः ॥ १ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
' अहो निरण्जनः शान्तः बोघः अ- 
हम्‌ भ्ठतेः परः एतावन्तम अहम 
फालम मोहेन एवं विडंबितः ॥ 
जनयः शब्दाय | अन्यः शब्दाव 
अहम ८ में परः > परे हूं 
निसूजनः < नि्दोपहै |... जेंहो ८ आशर्य 
* शान्तः न शांतहूँ डकि 
00 तट ््ं में 
वो व्ूओ अहम में _ 
बाधः ८ वीधरुप | ततावन्तम्‌ ८ इतने 
कै काजम्‌ - कालप- 
प्रकृतेः ८ गहृति से '.. य्यन्त, 





प्र अष्टाबक सबक! 
मोहेन 5 अज्ञान | ण्व+ निः्संदेह 
करके - [विडंबितः - ठगागयाहूँ 
भावाध ॥ 
अष्टाबंक्रजी के उपदेश से जनकजी को आत्माका 
साक्षात्कार जब उदय हुआ तब जनकजी अपने चेतन- , 
स्वरूप आत्माको साक्षात्कार के अपने अनुभव की 
प्रकट करतेहुये।बाधितानुदृत्ति से पूवे प्रतीत हुये मो- 
हके स्मरण को बड़े आश्चर्य के साथ प्रकट करते 
हैँ ॥ में निरंजन याने संपूर्ण उपाधियों से राहित होकर 
शांतस्वरूप होकर अर्थात्‌ संपूर्ण विकारों से रहित. 
होकर और भ्रकृति जो मायारूपी अंधकार है उससे 
भी परेहोकर ओर चोधस्वरूप याने शानस्व॑रूप होकर 
इतने कालतक देह और आत्माके अविविक करके 
दुःखी होंता रहा आज हे गुरो ! आपकी कृपाकरके में 
आत्मोनेद अनुमचको प्राप्हुआहूं ॥। १॥ 


. मूलम्‌॥ 

. _ यथाप्रकाशयाम्येकी देहमेनंतथा 
जगत्‌ ॥ अतोममजगत्सवेमथवानच 
किचन ] २४ 


इस जष्याद। भ्छ 


पइन्हुदुल 
३ 


यथा प्रकाशयामि एक दे 


4 


चम्‌ तथा जगत अर मम जगत 
हआ 
सबम्‌ अथदा दे थ फिशचन ॥ 
ज्न्र्पः शब्द ; जनन्‍्रप श्य्णप 
रण - जैसे प्रसाश।. प्राशाद 
णशयण“ दस क्र रएएद- 
एनर ८ इस ' शमि । 7 रा 
देहर > देह रे हू इमादिदे 
श्य्‌नन देह सते 200 आक- शि 
एस्प्न्करेलाही. पिन्‍्मग 
प्शाफ >"] इरयश (७१४४६ **१:.. 
गण _ भे शस्यः बज लक 
जूक रफिक ५ स्त्रञ्ञ £ 0 0 2 कु 4 08 4 
राव । राह झपााण्ण 
दर रपेमेटी | आइान्या 
द्षा नल दस के इन्टर ... झैग 
मम 7 28 
ऋष पु नभ्ताछ् रे ; जन रू इुए ब्य 
डप २४-७5 ने हट 
न न्न्नाय 
जाप ॥ 


पुररस्र इर्श सनशालन 





दूसरा अध्याय। : ६१ 


निकाल दिया जाबै तव जगवकी कोई बरतुभी सत्य 
नए रहसक्ती है नाम रूप दोनों नाशी हैं क्योंकि 
एक हालत मे नहीं रहते हूं इसी से साया जगत्‌ मि- 
घ्या साबित होता है परबद्मयकी अस्ति भाति प्रिय 

शो करके ही सत्यवत्‌ प्रतीत होता है यदि इन 
टीन अंशो की हरएक पदार्थ से प्रधकू कर 
दिया जाब तच जगव्‌ का कोई भी पदार्थ सत्यवव्‌ 
भान नहीं होसक्ता है इसी से सिछ होता है कि ज- 
गठ तीनों छालमें मिथ्याहै और बग्मही तीनों काल में 
सत्य है इस युक्तिसहित अनुभव करके जनक जी 
कहते हूँ जितना दृश्य जगत्‌ है सो मेरेमे ही अध्यरत 
याने कल्पित है परम्ाथदष्टि से कोई भी देहादिक 
भेरेंम नहीं हूं जैसे आकाश में नीलता मस्स्थल में 
जल बन्ध्या का पुत्र शशेके शड़ ये सब तीनो काल 
में नहीं हैं तसेही .जगत्‌ भी चारेतव से तीनों काल में 
नहीं है ओर न कोई मेरे देद्यादिक हैं में माया और 
पिसके कार्य से परे क्ञानस्वरूप हूं ॥ २७ 


मूलग्‌॥ 
सशरीरमहोविश्व॑ परित्यज्यमया 


६२ अध्यापक सत्ीका 


धुना 4 कुतश्चितर्कोशलादेव परमा 
त्मातःि ॥ व 
पदस्लेदः ॥ 
सहारग्म अहो विश्वम परित्यम्प 
मया अथुना कुतश्चित्‌ कोशलात एव 
परर्माग्मा विछोक्यते॥ 
भय, शग्दग अलप शब्दार्ग 
अंधे < आग्यण  कुवशित 5 कई 


| डेकि फशताता 
गगदगम लगाए मे कं(गजान « मे यान 
स््ि पदेश हे 
विशर छल वीख की। क्न्‍ूहीं 
( ग्यागकः के 
+ के याने । 406 


क्षने में, नील! 
बम्खिस्वस्ट कद! मात्मा छू ईसा 
: मय गिलोक्यत देखा जा- 
; कर तोड़ 


दूसरा अध्याय! ६३ 
से भावाथ॥ 7 

जनक जी ऐिर भी कहते हैं कि छिंगशरीर और 
झारणशरीर के सहित सम्पूर्ण विश्व जो विचार करके 
शास्त्र और आचार्य के उपदेश करके और चारलुर्प्य 
ता करके आत्मा से प्थकू अपनी सत्ता से शून्य 
आत्माकी सत्ता करके सत्ववत्‌ भान होता था उस 
को में अब मिध्या जानकर अपने ज्ञानस्वरूप आत्मा 
का अवलोकन कररहाहँ ॥ आत्मज्ञान से अति- , 
रिक्त और कोई भी आत्मा के अवल्येकन का उपाय 


नहीं है॥ ३॥ 
... मूलग। 
यथानवोयतोभिन्नास्तरह्ःफेनबुद 
बुदाः॥ आत्मनोनतथाभिन्नं विश्वमा 
त्मंपिनिगेतम॥ ४ ॥ 
पदन्द्रेदः ॥ 
यथा न तोयतः मभिन्नाः तरद्ाः 
फेनबुद्वुदाः आत्मन/। न तथा मिन्न- 
मे विश्वम्‌ आत्मविनिगेतम्‌॥ 


६४ अष्टावक् सगीक। 
अखयः.. शब्दार्व | अनयः _ शब्दाव 


यया - जेसे आत। आंत्मवि- 
तोयतःलजलसे | विनि (लशिष्ट 
तरज्ञाः ८ तरह गेतम्‌ 





०० फ्रेन ओर, विश्वम्‌ विश्व 





बदाः 
_ 'भिन्नाः हि आत्नः-आत्मासे 
न नहीं | जि न # मित्र नहीं 
तथा - वैसाही हे 
भावार्थ ॥ 


( दृष्टान्त ) जैसे तरंग और फेन जल से भिन्त 
नहीं हैं क्योकि जलही उन सबका उपादान कारणहै 
नमेद्री आत्मा से उत्पन्न जो विश्व है अर्थात्‌ आत्मा 
ही उपादान कारण है जिम का ऐसा जो जगव है 
बढ़ भी आत्मा से भिन नहीं है जैसे तरंग बुरबुद्ादि 
में जल अनुगत है तेसे रपरच्छ चनतन्य भी सम्पूर्ण 
विश्व में अनुगत है जैसे करिपित रा्ष्य अपने अधि- 
प्रानमत रम्जु से भिन्न नहीं है फिन्तु रम्सुझूपदी 
हू तेसे कथित गत भी अधिष्ठानमभूत चेतन री 
निम्न नहीं है ॥ ४ ॥ 


दूसंगा अध्याय । दर 
मूलम्‌ ॥ | 
तन्तुमात्रोभवेदेव पटोयदद्रिचार 
तः "री आत्मतन्मात्रमवंद तहाहे शव 
चारितम ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
तन्तुमात्रः भवेत्‌ एवं पढः यहत्‌ 
विचारतः आत्मतन्मात्रम्‌ एवं इदम्‌ 
तहत विश्वम्‌ विचारितम्‌ ॥ 





अन्ययः शब्दाय | अनयः शब्दाय 
यद्त्‌ जैसे इंदम्‌ - यह 
पढम- कपड़ा | विश्वम्‌ <सेंपार 


तन्तुमात्रः - तंतुमात्र | आत्मत। _ आत्मस- 
एव-ही न्मात्रम | चामात्र 
भवेत्‌ ८ होता है एव ८ ही 
तदत्‌ >बेसाही | विचाखिम्‌ “प्रवीत हो- 
विचारतः- विचारसे | ताहे 
भावषाथ ॥ 
जैसे सथूल इष्टि करके तन्तुओं से विलक्षण पट 
५ हे 


हे 


द््द अष्टायक्र सटीक । 


प्रतीत होताभी है परन्तु विचारकर देखने से तन्तु- 
रूपही पट है तन्तुओं से भिन्न पट कोई वर 
नहीं है तैसेही स्थूलद्यटि कर देखने से अद्मर्से विल- 
क्षण जगत प्रतीत होता है परन्तु युक्ति और विचार 
से आत्मरूप ही जगत्‌ है जैसे तन्वु अपनी सत्ता 
करके पट में अनुगत है तैसेही आत्मा भी अपनी सत्ता 
करके अधिष्ठान भूतरूप होकर सारे जगत्‌ में अनु- 


* हि 
गत है॥ ५॥ . मूलम्‌॥ 


यरथवेश्षरसेक्प्ता तेनव्याप्तैवशर्क 
रा ॥ तथाविश्वमयिद्वप्त मयाव्यापनिर 
न्वरम़्ताद॥ 
._. | पदच्चेद:॥ 
यथा एंव इश्चरसे क्ृप्ता तेन व्या- 
छा एवं शर्करा तथा विशवम्‌ मयि 
कृप्म्‌ मया व्याप्तम निरन्‍्तरम ॥ 


“अखयेः , शब्दाव | अचयः . शब्दाव 


यथा - जैसे इछ्ससे <: इक्ष के रस 
. एव ८ निश्चय मन 


करके- क्ृप्ता ८ अध्यस्तहुई 


इसरी अध्याय । ६७ 


शर्कंग <- शकर फ़प्तम्‌ - अध्यस्त 
तेन 5 उसीकरके ड्आ 
विश्वम संसार . 


व्याप्ताएव > व्याप्त हे का 
तवाएव -बेसाही 2 ्ि 2 
मयि - मेरे में व्याप्रम्‌ < व्याप्त है 
भावार्थ ॥ 

(आत्मा फरकेही सार जगत्‌ घ्याप्त है इस 
बिपि जनकजी दृष्टान्त कहते हैँ ) ॥ जत्े इक्षु जो 
गन्ता है सो रस में अध्यरत है और तिसी मघुरस 
करके गन्ना भी व्याप्त है सैसेही मेरे नित्य 
आनन्दखवरूप में यह साया जगत्‌ अध्यस्त है और 
मेरे नित्य आनन्दरूप फरके बाहर और भीतर 
से व्याप्त भी है इसवास्ते यह विश्व भी आत्मररूप 
हीहै॥६॥ 

:  मूलमु 
 आत्माध्नानाज्जगद्धाति आतन्ना 
नान्नमातत ॥ रज्ज्वज्ञानादाहमांति त 
ज्ञानाइासतेनहि॥७॥' . - 


ड्र्ष अधप्ावक्र सटीक । 


पदच्चेदः॥ 
आत्माइज्चानाव्‌ जगत भाति आत्म- 
ज्ञानात्‌ न भासते रज्ज्वज्ञानात्‌ अहिः 
भाति तज्ज्ञानात्‌ भासते न हि॥ 


अखयः. शब्दाव| अखयः  शब्दाय 

आल्या0 आताके। रू्वज्ञानाव+रूडु के 

ज्ञानात्‌ $ 5 अज्ञानसे अज्ञान से 
जगत्‌ - संसार अहिः ८ सर्प 

भाति - भासतांहे | भाति ८ भासतहि 
आलमज्ञानात्‌ > आत्मा च्‌> और 

के ज्ञानसे | तज्ज्ञानात्‌ ८ तिस के . 

नभासते ८ नहीं भा- ज्ञान से 
सता है नहि ८ नहीं 

यथा < जैसे मासते - भासतहि 

भावार्थ ॥ 

आत्मा के स्वरूप के अज्ञान करके जगत्‌ सेंत्य 

प्रतीत होता है और अधिष्ठान स्वरूप आत्मा के ज्ञान 

करके अम्नत्‌ अतीत होता है ( इस में छोक प्र 


इसरा अप्याय। ६६ 
सिर एशन्त कहते ईं ) ॥ रण्जु के स्वरूप के अ- 
शान से जैसे सर्प प्रतीत होता है और रघ्जु के रब- 
रूप के ज्ञान से सर्प्प उस में प्रतीत नहीं होता है 
सैसेट्री आत्मा के स्वरूप के अश्ान फरके जगत्‌ प्र- 
सीत ट्टोता है और आत्मा के खरूप के ज्ञान करफे 
जगद प्रतीत नहीं होता है॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
प्रकाशोमेनिजंरूप॑ नाविरिक्तोस्म्य 
हन्ततः ॥ यदाप्रकाशतेविश्व॑तदाहंभा 
सएवहि॥ ८॥ 
पदच्चेदः ॥ 
प्रकाशः मे निजम्‌ रूपम मे अ- 
तिरिक्तः अस्मि अहम ततः यदा 
प्रकाशते विश्वम्‌, तदा अहम्भासः 
एव हि ॥ 
अनचयः शब्दाय | अखयः शब्दार्ष 
प्रकाशः-प्रकाश | निजम्‌ ८ निज 
मे>मेरा ,| इउरूुपम्‌ ८ रूपहे 


७० अधधवेके सर्दी) 
' अहम -में 'वंदा-न्त्वे 
>, तैतः - उस से तततन्वह 
अतिरिक्त: ८ अलग | अहंभासः ८ मेसेका- 
न्स्मि ८ नहीं हूं हर 
यदा ८ जब जि हे 
विश्वम्‌ - संसार शाह 
अकाशते < प्रकाश- | +प्रकाशते <मकाश- 
ताहे ता है... 
हे भावार्थ ॥ 
*परन ॥ आत्मा के स्वरूप का जबतक भशानं 
चना है तबतक आत्मा के प्रकाशका भी अभाव ही 
रहता है तब फिर आत्मा के स्वरूप के प्रकाश 
का अभाव होने से जगत्‌ का भान कैसे होसक्ता 
है॥ उत्तर ॥ जनक जी कहते हैं मेरा जो श्रकाश 
याने नित्यज्ञान हैं सो मेग स्वाभात्रिक स्वरूप है 
में उमर प्रकाश से भिन्न नहीं हू इसी बारते जिस 
काल मे मेरेको विद्य प्रतीत दोगा :है तब आत्मा के: 
अकराश से ही परनीत होता है ॥ श्ररन ॥ यदि रवेरूप 
मतचेतन हो प्रकाशक है तग्र फिर अज्ञान कैरो 
गहमका है क्योंकि ज्ञान आर अशान दोनों पररपर 


इसरा अध्याय। ७१ 


विरोधी है तम प्रकाश की तरह ॥ उत्तर ॥ दो प्र- 
कारका चेतन है एक सामान्यचेतन है दूसरा ब्रि- 
शेफ्चेतन है विशेषषेतन अश्ञान का विरोधीहै याने 
धाधक है सामान्यचेतन अश्ञान का विरोधी नहीं 
'है किन्तु साधक है अर्थात्‌ अज्ञान को सिद करता 
है जैसे दो भकार की आग्नि है एक सामान्य आग्नि 
हैं दूसगे विशेष अग्नि है सामान्य अग्नि तो सब 
काष्टों में व्यापक है परन्तु काष्टों के स्वरूप को ज- 
जाती नहीं है किन्तु बनाती है क्योकि जितने जगत 
के पदार्थ हैँ सब भूतों के पम्चीकरण से यमे हैं जैसे 
'छकड़ी जो पंचतत्तों से बनी है उसको सामान्य 

तेज याने अग्नि जो उसके भीतर है जछाती नहीं 
है पर जब दो लफड़ियों के परस्पर रगड़से जो 
विशेष अग्निरू्प तेज उस में से उस्न्न होताहै 
बद्द तुरन्‍्त उस छकड़ीको जला देतादै क्योंकि बह 
'उस का विरोधी है तैसे सामान्यचेतन जो सब्य- 
'त्र व्यापफ है बह उस अज्ञान का ब्रिरोधी थाने 
'ग्राधफ नहीं है बल्कि अपने सत्ता करके उस का 
साधक है और आत्माकारबृत्यवस्छिन्न विशेषयेतन 
हूं वही उस अज्षान का बाघक थाने नाशक हू यदि 
स्वरूप चेतन अशान फा विरोधी होगे तग्र जड़ वी 


२ अष्टावक्र सटीक। 

सिद्धि मी न होवैगी यदि आत्मा के प्रकाश की: 
अमाय माना जावै तब जगदान्ध्य असंग होजाे 
इस वासते आत्मा के स्वरूप प्रकाश करके 
जगत्‌ भी प्रकाशमान होरहा है सता जा 
मिथ्या है॥ ८ ॥ 


मूलगू॥ 
अहोपिकल्पितंविश्वमज्ञानान्मा 
मासते ॥ रूप्यंशक्तोफणीरज्जोवा 
सर्य्यकरेयथा ॥ ६ ॥ ह 
..... पदच्चेद:॥ 
. __ अहो विकल्पितम्‌ विश्वम्‌ अह 
नात्‌ मयि भासते रूप्यम शुक्तो फे 
रज्जी वारि सुय्यकरे थथा ॥ 
अखयः शब्दाय | अबयः  शब्दा 


अहो ८ आश्चर्य | विकटिप हिपत 
है कि . | तम्‌ (कल 


दूसरा अध्याय) जय 


विश्वम्‌ - संसार रुप्पम्‌ ८ चांदी 
अज्ञानात > अज्ञान से। रज्ञो - रस्सी में 
भायि - मेरेमें फणी लसप्पे ., 
ईंहशम्‌ # गेसा सूयकरे ८ सू्के कि- 
भासते £ भासता है ण्णों में 
गया < जेसे थारि > जल 
शुक्री - शुक्ति में | भासते ८ भासता है 
मावाथे ॥ 
जनक जी कहते हुँ जैसे शुक्ति के अज्ञान से 
शुक्ति में रजत असत्‌ भतीत होती है तैसेही अज्ञान 
करके मुझ स्वप्रकाश आत्मा में असत्‌ जगत प्रतीत 
दोरहा है यदी बड़ाभारी आश्चय्ये है॥ ९॥ 
मूलम्‌॥ 
मत्तोविनिरगतंविश्व॑ सस्येवलयमे 
प्यति ॥ म्दिकुम्मीजलेवीचिप्कनके 
कृटफंयथाी ॥ १० ऐ 
पदस्चेदः ॥ 
मत्तः विनिर्गंतम विश्वम संयि एवं 


७४ अशबक सर्दीक। 

छयम्‌ एप्यति झदि कुम्मः जले वीचिः 

कनके कटकम्र यथा॥ है 
अचयः  शब्दाव  अनचयः शब्दार्य 

*  मत्तः-मुभसे यथा - जैसे हे 

विनिर्गतम्‌-उत्पन्न मृदि - मिट्टी में 


हुआ कुम्मः >घड़ा_ 
_ डा जले - जल में 
ईंदुमू ८ यह वीचि! < लहर 
विश्वम्‌ - संसार कनके - स्वर्ण में 
* मय -भेरेमें कटकम्‌ ८ भृपण 
, लयग्‌ - लय को ज लय हें 
एप्यति > प्राप्तहिगा | सन्ति 


भावार्थ ॥ 

जैसे घट मत्तिकाकार्य्य है याने शत्तिकासे ही 
उत्पन्न होता है और फिर फ़ूटकर मृत्तिकामें ही लय 
होजाता है तैसेही जगत भी भक्ति का कार्य्य है 
पक्रतिसे ही उत्पन्त होता है और अक्ृतिमें ही लूय 
होजाता हैं चेतन जत्मा से ते जगत्‌ उत्पन्न हेतता 
है और न उस में लय होता है क्योंकि जगत जड़ है 
आत्मा चेतन है चेतन से जड़ की उत्पत्ति ब- 


दूसरा अध्याय) ७५, 


नती नहीं है ऐसी सांख्यी की शट्भा है॥ उस के 
उत्तर को फहते हूँ ॥ सांस्यी परिणामबादि है पूल्बे- 
याझी अवर्थासे अवस्थान्तरताको प्राप्त होनिका नाम 
दी परिणाम है जैसे दुध का परिणाम दृधि है झू- 
सिका का घट है स्र्ण का कुण्डल है सैसे प्र- 
कृतिका परिणाम जगव है ऐसे सांख्यी मानता है और 
नेयायिक आरम्मवादि है अन्यवरतु से अन्यवरतु 
की उत्पत्ति का नाम आरमभ्भवाद है जैसे अन्य त- 
न्तु से अन्य पटकी उत्पत्ति होती है तैसे अन्य 
परमाणुओं से अन्य रूप जगतकी भी उत्पत्ति होती 
है और वेदान्ती का विवर्तवाद हे जो एकही वस्तु अ- 
पनी पूर्व॑वाली अवस्था से अन्य अवरधा करके श्र- 
तीत होबे उसी का नाम विवत्त है जैसे रण्जु का बि- 
बच सप्प है वह रख्जुही सर्प्परूप करके प्रतीत होती 
है यदि जगत्‌ मह्ष का परिणाम माना जाबै सब तो 
दोष आत्रै जो चेतन से जड़ कैसे उत्पन्न होता है 
और फैसे जगत्‌ चेतन में लय होजाता है यह सब्र 
दोष चेदान्तीके मत में नहीं आते हैं क्योंकि जैसे रज्जु 
के अज्ञान से रण्जु सप्येरूप प्रतीते होती है और रण्जु 
ज्ञान करके उस स््पकी निदृत्ति हाजाती है तैसे मक्ष 
आत्मा के स्वरुप के अज्ञान से जगत की भतीवि 


धर अप्रवक सटीक । 


होती है आत्मा के स्वरूप के ज्ञान करके जगत की 
निष्न॒त्ति होजाती है॥ सांण्यी और नेयायिक के मत 
में अनेक दोप पड़ते हैं एक तो ब्रेदम परिणामयाद 
और आरम्भवाद कहीं भी नहीं लिया है उनका मत 
पेदब्रिरद है दूसरी युक्तियों से भी परिणामयाद और 
आसम्मव्राद सिद्ध नहीं होताहे क्योंकि घट मूत्तिकाफा 
परिणाम नहीं है न स्त्रणका परिणाम कुण्डल होसक्ते 
हैं उप्त्तिकाल में भी घट म्सिका रुपही है गोला- 
कार उस का रूप और घट यह नाम दोनों करिपत 
हैं यदि घट से सत्तिका निकाल दीजायै तब्र घट का 
- फहीं पता नहीं छगसक्ता है घट मिध्या है इसी तरह 
स्तर्ण के कुण्डल भी मिथ्या हैं घट और कुण्डल भी 
खचिका का विवत्ते हों है क्यों मत्तिकाही भर स्वर्ण 
,ही अन्यरूप से घट और कुण्डल प्रतीत होरहे हैं ॥ 
सो व्यवर्ततवादृही ठीक है इसी तात्पर्य को लेकर 
जनकजी * कहते हैँ यह सारा जगत मेरेसे ही उत्प- 
-ज्ञ होता है और फिर मरेमें ही लय होजाता है जैसे 
-सूत्तिका से घढ उत्पन्न होता है और फिर झत्तिका 
.में ही लय होजाता है ॥ अइन ॥ इस में कोई वेद- 
,वाक्यभी अमाण है डर ॥ यतो बा इमानि भूता- 
नि जायन्ते येन जाताने जीवन्ति - यत्मयन्त्यमि्स- 


' वूसंर अध्याय) ०] 


विशन्ति ॥ इते श्वतेः॥ जिस आत्माबद्य से ये सथ 
भूत प्राणी उत्तन्न होते हैं जिस श्रह्मकी सत्ता करके 

'उत्पन्त हुये जीते हैं फिर मरकरके सब जिसमें लय 
'  होजाते एूँ उसी को तुम अपना आएत्म! झनो ॥ यह 
येद्वाक्य भी प्रमाण है॥ १० ॥ 


मूलम्‌ ॥ 


अहो अहन्नमोम्य॑ विनाशोयस्य 
नास्तिमे ॥ त्रह्मादिस्तम्बपयतेजगन्ना 
शेपितिछ्ठतः ॥ ११ ॥ 

पदच्चेदः ॥ 

. अहो अहम नमः मह्मम्‌ विनाशः 
यस्प न अस्ति मे अह्मादिस्तम्वपर्य्यत्तम 
'जगन्नारों अपिं तिछता ॥ 
अखयः. राब्दावे | अन्यः शब्दाप 





ग़द्यादि हर से | (जिगतके 
स्तम्बप | -- लिकर हु" | जगन्नाशे- नाशहो- 
स्पेस्तम्‌ है] ॥. ने प्र 


छेद अप्टावक् सटीक! 

अपि > भी +अतःण्व न 
यरपमे ८ जिसमेरे | रहिये 

तिप्ठतः ८ होते हुये अहो आशचर्ग्य 


रुपहूं 
का मह्यम्‌ ८ मेरे लिये 
विनाशः ८ नाश नमः 5 नमस्कार 
नअस्ति + नहीं है है 
भावाध ॥ 


अरन ॥ यदि बद्म को जगत्‌ का उपादान कारण 
भानोंगे तब वह विकारी होजाबैगा और विकारी हो- 
नेसे नाशो भी होजाबेगा ॥ उत्तर ॥ मह्म विकार 
और नाशी तब होवे जब हम जगत को बह्म का 
परिणामि उपादान कारण मार्म सोतो नहीं है किन्त॒ 
जगत को हम म्रह्म का विषत्ते मानते हैं इस वारते 
विकारी और नाशी मह्य कदापि नहीं होसक्ता है ॥ 
जनक जी कहते हैँ में आइ्चर्य्यरूप हों क्योंकि सारे 
जगतऊका उपादानकारण होने परभी मेस नाश कदापि 
नहीं होता है सर्णादिकों की नाई बिकारता भी मेरे 
में नहीं है में आविकारी हूँ जगत्‌ मेरा विवर्त है इसी 
कारण वह विवर्त का अधिष्ठानरूप है ॥ उपादान 


का 


दूसरा अध्याय । ज्छ 


की सत्ता से काय्ये की सत्ता विषम होना इसी का 
नाम विवत्ते है अहम की पारमार्थिक सत्ता हे और 
जगत की प्रतिभासिक सचा है अहम तीनों काल 
म॑ नित्य है जगत्‌ तीनों काल में अनित्य है किन्तु 
केवल पतीतमात्रही हे इस वास्ते जगत ब्रह्म का 
विवर्त है जगत्‌ की उत्पत्ति आदिकों के होने से 
ब्रह्म का एक रोवां भी नहीं बिगड़ता हे याने बह्म 
की कि्चन्मान्न भी हाने नहीं होतो है अह्मा से छे- 
कर चौंटीपरय्यन्त जगत्‌ के नाई होने परभी महा 
ज्योंका त्यों एकरस रहता है सोई मेरा पारमार्थिक 
स्वरूप है ॥ ११ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 

अहो अहन्नमोमह्ममेकोह देहवान 

पि ॥ कचिन्नगन्तानागन्ताव्याप्यवि 
इवमवस्थितः॥ १२॥ 
पदच्छेदः॥ 


अहो अहम नमः महाम्‌ एकः 
अहम देहवान्‌ू अपि कचित्‌ न ग- 


घर आऑशवक्त सटीक । 
न्ता न आमन्ता व्याप्य विश्वम अ- 


व्स्थित्तः ॥ ४ 
अन्वयः शब्दाव । अचयः शब्दार्य 
अहम - में एकः - अद्वेतहूँ 


अहो - आशर्य (न क्कचित्‌ न कहीं 
- रुपहूँ | गन्ता> जानेवाला: 
महयम्‌ - मेरे लिये हैं 
५ __ जाउक्षत | ने केचित्‌ ८ ने कहीं 
नमः + नमस्कार । अगन्ता 5 आनेवा-- 
ह्ठै लाई हर ५ 
आय मैं. | विश्व +संसार्को 
॥ 330] श्वृम्‌ -£ संसा 
देहवान # देहपारीही- व्याप्य -- आच्चादित 
... ताइआ करके 
अपि > भी अवस्थितः < स्थित 
| भावार्थ ॥ 
प्रइन ॥ आत्मा नाना अतीत होते हैं प्रत्येक देह 
में आत्मा सुख दुःखाविकवाला, जुदाही प्रतीत हो- 
तहै यदि आत्मा एक होबै तथ एक के सुखी होने 
से सब को सुखी होना चाहिये एक के दुःखी द्वोने 
से सब को दुःखी होना चाहिये एक के चलने से 


दूसरे अप्याय। घर 


सय बा चलना और एकके घठने से सबझा बैठना 
ऐना घाएये ॥ उचर ॥५ जनक जी कहते हैं प्रड़ों 
आदइचय्य हूँ मंग आत्मा एक्दी है तथापि नाना देह 
रूपी उपाधियां के भेद करके भाना आत्मा प्रतीत 
हरदा दे जैसे एफही जल नाना घटरूपी उपाधियों 
भें नाना रूपवाला प्रतीत ऐता:दे जैसे एकटी सस्य 
का भवतिविग्य नाना जलोणाधियों मे द्विल्ता चलता 
प्रतीत होता और जैसे एक्ट्टी आकाश नाना घटमुठा- 
दिके उपाधियों में क्रिया आदेकबाला प्रतीत होता 
ह परन्तु घास्तव में वे किया आदिक सब उपाधियोंके 
धर्म्म हैं आपपश के नहीं हैँ तैेसे सुख दुःख गमना« 
गमनादिक भी सब देंदादे उपाधियोां के धर्म्म हैँ आ- 
समा के नहीं हूँ इसी से एकट्टी आत्मा गमनादिकों से 
रहित ध्यापक होकर रिथत है ॥ १२॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अहोअहंनमोमद्य॑ द्तोनास्तीह 
मत्समः ॥ असस्गश्यशरारण यंनाव 
शेवीचिरघ्चतम््‌ ॥ १३॥ 
न्‍ पदन्चेदः ॥ ५ 
) अही अहन्‌ हिंद मद्यम दक्षः न 


रे अष्टावफ़ सटीक । 


अस्ति इह मत्समः अर्संस्टशय शर्रीरेग 
येन विश्व चिरम धृतम॥ 
अलयः शब्दाव | अन्यः शब्दा4 


अहम्‌ < में शररेण 5 शरीरसे 
अहो आश्चर्य असंस्एश्य बपथक 
र्पहू मेया रू मेक के 
* नमः व नमस्कर है सके 
के न ण् 2 चमान नड्दम्‌ < यह 
पहमपल्बेखत्य.. चिसत 388 5 
 दत्चा चतुर 


नअस्ति८नहींहे | विश्वम्‌ विश्व 
कोई धृतम्‌ < धारण किया 
ये < क्योंकि गया है 
१, . . भावार्थ हे 


, परन ॥ असंग आत्मा का शरीरादिकों के साथ 
कैसे होसक्ता है और जगत को कैसे धारण 
संक्ता है ॥ उत्तर ॥ जनकजी कहते हैं यद्दी तो 


इससे अच्याय । घर 


बड़ा आश्चय्य है जो में असंग होकरके भी शरीरा- 
दिको को चेश्ठ कराता हूं जैसे चुम्यक पत्थर आप 
क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्ठा कराताहै 
जैसे उस में एक विलक्षण शक्ति है तेसे आत्मा मं 
भी एक विलक्षण दाक्ति है शरीरादिकों के अन्तर 
असंग स्थित है पर कियारहितदै शरीर इन्द्रियादिक 
सब्र अपने अपने काम को करते हैं जैसे अग्नि 
घृत के पिण्ड से अछग रहकरके भी उस को पि- 
घटा देती है सैसेदी आत्मा भी सब से असंग रह- 
करके भी और क्रिया से रहित होकरके भी सारे जन 
गतकी क्रियाबान्‌ कर देता है इसी से भेरे तुल्य 
जनक जी कहते हैं कोई चतुर नहीं है इसी का- 
रण मैं अपने आपको ही नमस्कार यरताहूं ॥ मुझसे 
अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उस को नमरकार 
फरूं॥ १३६ ॥ 


मूलम्‌ 0॥ 
अहोअहंनमोमझं यस्यमेनास्तिकिं 
चून ॥ अथवायस्यमेसवें यद्ाअनस 
ग्रोचरम ॥ १४ ॥ 


पे अधख्प्रक् सटीक] 
पदच्छेद) ४ शाट5 
अहा अहम नमः महमम्‌ यस्य में! 
न अस्ति किचन अथवा यस्य में सन # 
वम्र यत्‌ वाद्यनसगाचरम॥ा ह 
जखयः शब्दाव , अखयः शब्दाय-- 


'अहम्‌ में अस्ति हहे 

अंहो < आश्रयरुप | अथवा नया 

ं यस्य जिस 

:सहापल्झफकों | दो 
. नमः ममस्कारहे। कण है 
गत्यक' सर्वभ्त्सबह 
॒ मे मेरेका यत्‌- जा कुल 
किंचन < कुछ सगोच 5 ९ मनका ' 

मह-नहीं * [7 सम (विपय है 
? “«» '“- भावार्थ ॥ 


- जनकजी कहते हैं मेरे में सम्बन्धवाल्य कोई. 
पंदार्थ नहीं है क्‍्याकि वास्तव से कोई पदार्थ सत्य 
नहीं है केवल एक अश्मात्माही परमार्थ से सत्य है ॥ 


दूसरों अध्याय। यू, 
नेहनानानास्ति किज्चन ॥ इस चेतन आत्मा में ना- 
' मारूप करके जो जगव्‌ मतीते होता है सो वास्तव 
से नहीं है ऐसे श्रुति कहती है ॥ रूत्योर्व मृत्युमात्ो 
तियदहनानव पश्यति ॥ यह खत्युसे भी मृत्यु को 
प्राप्त होता है जो महा में नानात्व को देखता है याने 
नाना आत्मा को देखता है इत्यादि अनेक श्वुतिवा- 
क्यहँ जो डेतका निषेध करते हैं फिर जनकजी क- 
हते हैं जितना कि मन वाणीका विपय है वह सब्र 
मिथ्या उस का मुझ चेतन्य स्वरूप आत्माके साथ; 
कोई भी सम्बन्ध नहीं हे ॥ इसी वारते में अपने 
ही आइचय्व रूप आत्गा को नमस्कार करताहूँ १४॥ 
मूलगू॥ 
ज्ञानंज्ञेयंदथाज्ञाता त्रितय॑नास्तिया 
स्तवम् ५ अज्ञानाद्भातियत्रेद सोहम 
स्मिनिरंजनः ॥ १५ ॥ 
» पदच्चेद:॥ 
ज्ञानम्‌ ज्ञेयम तथा ज्ञाता चितयम्‌ 
न अस्ति वास्तवम अज्ञानात्‌ भात 
यत्र इदस सः अहम अस्मि निरंजनेः॥ 


सदर अंप्राना मटीफ़ । 


अखयः. शइद्य ! असगः श््या 
प्ानमू वास... , अत्ानाव 5 जत्रानसत 


जैयपम्‌ ८ पैग गन्ने ८ सिरमति। 
तथा < और हृदम्‌ ८ गहसीनों 
पाता ८ ज्ञाता भाति 5 भागतादे 

त्रितयम्‌ < तीने। सेः ८ से ३ 


यत्र€जिसविप | अद्मू हमें 
वास्तवम्‌ > यथाये से | निलजिनः ू निरिनन 
न अस्ति र नहीं दे ख्प 
+ च्‌ ८ और अस्मि# हूँ 
माव्रार्थ ॥ 
जनकजी कहते हैं ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय यह जो 
त्रिपुसे रूप हैं सोमी वास्तव से नहीं है किन्तु अ- 
* ज्ञान करके चेतन में ये तीनों प्रतीत होते हैं वारतव 
से चेतन का इन के साथ भी कोई सम्बन्ध नहीं है 
जो माया और माया के कार्य्य से रहित चेतन 
आत्मा है सो मेंही हूं ॥ १५॥ 
कक मूलम्‌ ॥ ग 
हेतमलमहीढ़ःखं नान्यत्तस्यास्वि 


दूसरा अध्याय। घ्छे 


पजम्‌ ॥ दृश्यमेतन्श्पासबैमेकोहै 
चेद्रसोमलः ॥ १६॥ 
पदच्छेदः ॥ 
द्वेतमुलम, अहो हुःखम्‌ न अन्यत्‌ 
स्घ अस्ति भेपजम दृश्यम एतत्‌ 
पा सर्वेम एकः अहम चिद्रसः अमरूधा 
अनयः शब्दार्य अनयः  शब्दार्थ 
अहो ८ जएचर्य न अस्ति ८ नहीं हे 
हे कि एतत्‌ ८ यह 
तमूलम्‌ र देतहे मल | स्वेम्‌ ८ सब 
कारणजि-| दृश्यम्‌ ८ दृश्य 
'सकाएसा |. सपा ८ झूठ हे 


यत्‌ जो अहम ८ में 
दुःखम्‌ ८ हःखहे एकः £ एक अददेत 
तस्प ८ उसकी अमलः - शुद्ध 


भेपजम्‌ ८ ओपधि चिद्गसः < चेतन्य रस 
अन्यत्‌ ८ कोई हूं 


दय अंध्राक सटीक । 


पदक . भावार्थ॥ 
अइन ॥ जब आत्मा निर|ज्जन है तब उस का 


दुःख के साथ सम्बन्ध कैसे होसक्ता है पर देखने में 


आताहै और छोकभी कहते हैं कि हम बड़े ढुःखी 
हैं ॥ उत्तर ॥ निरञ्जन आत्माको.भी देव अमसे डुःस 
प्रतीव होता है वास्तव से वह दुःखी नहीं है॥ प्रश्न ॥ 
इस भ्रुम्रूपी महान्‌ व्याधिकी ओपाधि क्या है॥उत्तर॥ 
जो छत प्रतीत होरहा है यह सब मिशथ्या है वास्तन्‌ 
से सेत्य नहीं है; वास्तव सत्यवोधरूप आए्त्मा ही है 
ऐसा.जो ज्ञान है वही त्रिब्रिध ढुःखकी निद्मतति की 
ओपधि है और कोई उसकी ओपधि नहीं है १६ ॥ 
मूलम ॥ ० 
वोधमात्रोहमज्ञानादपाधिःकर्टिप 
तोमया॥ एवविसश्यतोनित्यं निविक - 
ट्पेस्थितिमस ॥ १७॥ 
3.  ... : पदच्छेदः॥ 
वोधमात्रः अहम अज्ञानात्‌: उपाधि, 
ऋल्पितः मया. एयम्‌ विश्शयतः नित्यमें 
निर्विकरपे स्थितिः मम ॥ 


* दूसरा अध्याय प्‌ 


अनयः शब्दाव | अनयः शब्दाप 
अहम < में एवम्‌ ८ इसप्रकार 
बोधमात्रः + वोधरुपहू | नित्यम्‌ ८ नित्य 
'. भया 5 मुमकरके | विशृश्यतः < विचारक 


अज्ञानात्‌ 5 अज्ञानसे रतेहये 
उपाधिः < उपाधि मम > मेरी 
कल्पना | स्थितिः स्थिति 
कृल्पितः ८5 (सवार निर्विकल्पे >निर्विक- 
पयाहे ल्पमे हे 
भावार्थ ॥ 


प्र« ॥ यह जो दैलेप्रपंचका अध्यास है इसका 
उपादान कारण कौन है ॥ 3०) जनकजी कहते 
हैं नित्यज्ञानखरूप जो मैं हूं सो मैंही अज्ञान द्वारा 
सारे भ्रपंचका उपादान कारणहू अथवा अश्ञान के 
सहिव जो कल्पित साराप्रपंच है उसका अधिष्ठान 
रूप होने से मैंही उपादान कारणहूं विचार से विना 
'जो सब मिथ्या प्रपंच सत्यकी त्तरह प्रतीत होताषा 
सो नित्य विचार करने से असत्य भानहोनिलगा अब 
अपने स्वरूप चैतन्य में भाप्त होकर जीवन्मुक्ति को 
पआप्त हुआहू १७॥ | 

श्र 


४७ आ54व|व की 
मलम्‌ ॥ 

अहोमयिस्थितंविश्वंवस्तुतोनमयि 

स्थितम्‌ ॥ नमेवन्धोस्तिमोच्ोवा भरा 

न्तिःशान्तानिराश्रया ॥ १८ ॥ 

पदच्छदः॥ 

अहो-- मय स्थितम्‌ विश्वम वे 

पृत+ न. मयि .स्थितम न में वन्धः 


अस्ति ? मोक्षः वा अश्रान्तिः शान्‍्ता 
नेराश्रया ॥ 


न्बुयेः . शब्दार्य | अचयः . शद्दार् 
. भे > मेरा मयि - मेरे में स्थि- 
बन्धः - वन्ध्‌ तहुआ 
पाया विश्वम्‌ -- जगत्‌ 
मोध्षः - मोक्ष ! पते 
न नहीं वस्तुतः - वास्तव 
अस्ति है... ... मयि मेरे विपे. 
अहो.- आश्चर्य न नहीं 
हे कि स्थितम्‌ - स्थित है 





दूसरा अध्याय। ६१ 


+इतिवि) ऐसे वि- भान्तिः> आन 
चासतःऔ चारस , शन्ता-शान्त 
निया्रयान्‍्आभ्रय | 023 
रहित हुई है 
भावार्थ ॥ 

प्र*॥ मुक्ति कया पदार्थ हैं॥ उन ॥ आनंदात्मक 
अद्यावात्तिभमोक्ष: ॥ आनंदस्वरूप आत्माकी प्राप्तिका 
नामी मुक्तिद ॥ प्र०॥ यदि पूर्वाक्त मुक्तिको विचारसे 
जनन्‍्य भानोगे तब मुक्तिभी अनित्य होजाबैगी क्योंकि 
जो जो उत्पत्तिवाल्गा पदार्थ होता है सो सो अनित्य 
होता है ऐसा नियम हू यदि सुक्तिको विचाससे अज- 
न्य मानोगे तब फिर विचारसे रहित पुरुषोंदी भी मुक्ति 
होनी चाहिये ॥ उ० ॥ जनकसी कहते हैं वारतव से 
तो मेरे में न बंध है न मीक्ष दे क्‍्यांकि में नित्य चेः 
तन्यस्वरूप हूं॥ प्र० ॥ जब कि वास्तव से तुम्हारे मे 
बंध मोक्ष कोई नहीं है तय फिर शार्रके विचारका 
आर शुरुके उपदेशका क्या फछ हुआ॥ उ० ॥ चि- 
ग्कालकी जो देहादिकाम आत्मश्रान्ति होरही है में 
देहृहूं म॑ इन्द्रियहूँ मं बराद्मणह मे कता भोक्ताहू इस 
आन्ति की जो निवृत्ति है न में देहहू न इन्द्रियहूं न 
मैं द्राद्यणलादि जातिवाल्ा हूं न में कर्ता भोक्ता हूं 


६२ अशबवक सटीक ! 


किंतु देहादिकों से परे इन सबका में साक्षी शुद्ध श- 
नस्वरूपहूं ऐसा अपने स्वरूपका जो यथाये बोध है 
यही शार्त्र ब्रिचारका और गशुरुके उपदेश का फल. 
है जनकजी कहते हैं अहो बड़ा आश्रय्थ है कि मेरे. 
स्थित भी संपूर्ण विश्व वास्तवसे तीनों काल मेरेंगे न- 
ईहि ऐसा।विचारकरनेसे मेरी आन्ति दरहोगई है?4॥ 
मूलम्‌॥ 0... 
.. संशरीरमिदंबिश्व॑ नकिज्चिदिति 
निश्चितम््‌ ॥ झुद्धपिन्मात्रआत्माचत 
तकास्मन्कस्पनाधशना ॥ १६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
. '. सशरीरम्‌ इदम्‌ विश्वम््‌ न. कि* 
'चित्‌ इति निश्चितम्‌ शुद्धचिन्मात्रः 
आत्मा च तत्‌ कस्मिन्‌ कल्पना अ- 
घुना ॥ ँ 
अनखयः शुब्दार्य। अचयः शब्दान 
सशरस्य ८ शरीर स- | इंदमू - यह 
--. 6 हित . | विश्वम्‌- जगत 


दूसरा अध्याय। ध्‌ 
॥ कुछ न- | इति> ऐसा 


(डिहिया-। यदा>जब 
।निनसत्‌ 

किंयिद न 4 है और | * क्रिपर०निश्चय 
ने अस- ड्ञआ 
तह तदा ८ 


च्‌- और कस्मिन्‌ ८ किसबिपे 
आत्मा > आत्मा | अधएुना > अब 
हे ०28, शुद्ध | कल्पना < विश्वकी 
न्मात्रः $ (चैतन्य कल्पना होंवे 
भ्मात्र है 
भावार्थ ॥ 


प्र० ॥ र्जुरूपी अधिष्ठान के विधमान होते 
कभी न कभी मंद अधकारमे फिरभी सर्पका भ्रमहो- 
सक्ता है तैसे अधिष्ठान चेतन के होतेहुये भी 
मुक्ति में कमी न कभी अ्पंच भी होजावैगा ॥ उ्॥ 
इरीरके सहित यह विश्व किंचिंत्‌ भी सत्य नहीं है 
और न असत्य है किंतु अनिवचनीय अज्ञानका 
कार्यहोने से अनिवेचनीयहैठस अनि्चचनीय अज्ञान 
की निमत्ति होनेस उसके क्ार्य्य विद्यकी भी निशुत्ति 


६४ अश्वक्र सगीक। 
होजाती है अज्ञान ही कल्पित विश्वका कारण था 
उसके नाशहोजाने से फिर मुक्त पुरुष में विदव उ 
सज्न नहीं होता है जैसे मंद्र अंधकारके दूर होने से 
हर सर्प की आ्रान्तिमी नहीं होती है तसे प्रकाश रस 
रूप आत्माके ज्ञान से फिर कदापि विश्वकी उत्पत्ति 
नहा हाता हू ॥ १९ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
शरीरंस्वर्गनरकीवन्धमोचीभयन्त 
था ॥ कल्पनामात्रमेंवैतत्किमेकार्यचि 
दात्मनः ॥ २०॥ 
पदन्द्वेदः | 
शारीरम स्वग्गनरकोी वन्धमोक्षी 
मयम तथा कटपनामात्रम एवं एतत्त्‌ 
किम में कार्ब्यप्‌ चिदात्मनः॥ ५ 
जस्य: शब्दाव। अनयः शब्दाव 
. एनव यह । वंबमोती ८ बन्द और 
श्गस्म < शगर मो 
- खानाक -स्र्ग और | तथारजी 
; नग्क 5. भयम ८ भय 


दूसरा अध्याय।: ध्प्‌ 


धुव ८ निरसंदेह झिफिये 
58 कल्पना- मेचिदान [कन्य 
मात्रम ै माज़हे । लेगा |“ आक्ा 
किम-क्या _ 
-कार्यम्‌ ८ फर्त्तव्य हे 

भावार्थ ता 


प्रश्नो। यदि संपूर्ण म्पंच अवारतब मानाजावै तब 
चरण और जाति आदिकों का आश्रय जो स्थूलशररीर 
है बहुमी अवारतवही होगा और शरीरको आश्रयण 
करके प्रजुत्त जो विधिनिषेध शास्त्रदे वहमी अवारतव 
हवीहोगा फिर तिस शासतरने बोधनाकियेजी स्वर्ग नरक 
हूँ वे भी सब अवास्तब याने मिध्याही होबैंगे फिर 
स्वर्गादिकों मे राग आर नरकादिकां से भयभी 
मिथ्यादोंगे ओर शास्त्र ने बोधन करे जो बन्ध मोक्ष 
कहे हूँ बेभी सब मिथ्याही होंगे ॥ उत्तर | जनकजी 
कहते हैँ शरीरादिक सब कव्पना मात्रही हैं सचिदा 
नन्द स्वरूप मुझ आत्माका इन शर्ररादिकाके साथ 
कौन सम्बन्ध हे किन्तु कोई भी सम्बन्ध नहीं है 
क्योंकि सत्य भिथ्या का वास्तव सम्बन्ध नहीं बन 


६६ अष्टाबक सदीक। . 


सक्ता है और मेरा शरीरादिकों के साथ कोई भी 
अयोजन नहींहे और जितने कि विधिनिषध वाक्य 
हैं वे सब अज्ञानी के लियेहें ज्ञानवान्‌का उनमें अ- 
धिकार नहींहै इसवास्ते ज्ञानवान्‌की दृष्टिमे शरीरादि- 
क और विधिनिषेध सब अवास्तवही हैं ॥ २०॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अह/जनसमूह5४ पे नह॑तपृश्यता 
मम ॥ अरणयमिवसंदत्तकरातकरवा . 
एयहमर्‌ ॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अहो जनसम॒हे अपि न हेतम 
पश्पतः मम अश्णयम्‌ इव संदत्तम्‌ 
फ रतिम्र करवाणि अहम ॥ 
अलयः - शब्दाव| अचयः शब्दाय 
अहो < आश्चर्यद मम < मुझ 
कि पश्यतः £ देखते हुये 
ज़नममद - जीत्रों के का 
... वीचमें..  अस्॒यमह॒वन्भरगयवत 
अपिन्मी ! देवग «देते 


दूसरा अध्याय । ६७ 


नसंइृत्तम्‌ 5 नहीं वर्तें-.. अहम - में 
ताहे. ! रतिम्‌ रमोहको 
तस्माव-तव ' कखाएणि 5 करूं 
* कन्‍्केसे | 
भावार्थ ॥ 

पूर्वबाले वाक्यकरके जनकजी ने कहा कि स्वर्गा- 
दिको के साथ मेरा कुछभी प्रयोजन नहींहे अब इस ' 
याक्य करके कहते हूँ कि इस लोकके साथ भी मेरा 
कुछ प्रयोजन नहींहै॥ जनकजी कहतेहख है प्रभो ! बड़ा 
आदइचर्यहै कि मै झेतको देखताभी हूं तबभी जनाका 
जो समूहरूपी देत वनकी तरह उत्पन्नहुआहै उसके 
बीचर्म होताहुआ भी उसके साथ मुझको कोई भीति 
नहींहै क्‍योंकि मैंने उसको मिध्या जानालियाहै मिथ्या 
बस्तुफे साथ ज्ञानवान्‌ प्रीतिको नहीं करते हैं अज्ञानी 
मिध्या पदार्थों के साथ प्रीति करते हैं इतनाही ज्ञानी 
अज्ञानीका भेद है २१ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 

नाहंदेहोनमेंदेहोजीवोनाहमहंहिचि 
त्‌ ॥ अयमेवहिमिवंधआसीयाजीविते 
स्पृह् ॥ २२॥ 


हद अशवक सठीक। 
पदच्चेदः ॥ 
न अहम देहः न में देहः जीवः 
न अहम अहम हू चित अयम्र एज 
हैं में बन्ध. आसीत्‌ या ज॑विंते सएह्रा॥ 
, अखयः शब्दाथ अन्ग्रः शब्दाव 





अहम >में... हिल निश्रयकर 
देह--शगर करके 
ने ८ नहींहूँ चित्‌  चैतन्यरूप 
मेजमेश | € हूँ 
देहः ८ शरीर में >मेरा 
अहम्‌ बन्धः > वन्‍्धथां 
हे कह हर या-जों 
जीवः ८ जीव जीविते - जीनेमे 
7 सह ८ इच्चा 
' अहम रमें आसीत - थी 
भावाश् ॥ 


प्रक्न॥ शरीर अहंता ममता अवइय करनीहीगी 


दूसरा अध्याया ६६ 


* क्योंकि बिना अहेता ममताके व्यवहारकी सिडिनहीं 
होतीहै॥उत्तराजनकजीकहतेह +, देट नहींहू क्योकि 
देहजड़है में चेतनह् और मेरा देहभी नहींहै फ्योंकि में 
असंगहूँ में जीव अह्ंकारी नी नहींहूं क्योंकि अहं- 
कार का कर्दत्य धन है आर मेरा अकतेत्थ घर्मह ॥ 
अदइन ॥ फिर तुम कौनहो॥ उत्तर ॥ मैं चैतन्य स्वरूप 
अहंंकारका भी साक्षी अकत्तो अमेक्तनहूँ ॥ प्रशन॥ जब 
ठुम खानपानादिक सब व्यवहार्गेको करतेहो तो तुम 
अकती कैसे होसक्ते हो॥ उत्तर ॥ अज्ञानी पुरुषों की 
दृष्टिम मैं व्यवहारों का कत्तो प्रतीत होताहूं वास्तव 
से मैं करती नहोंहू कर्तत भोक्ततपना अहंकारादिकी 
का धर्म है मुझ आत्माके ये धर्म नहीं हैं और ऐसा 
भीकहाहै॥निद्वामिक्षेस्नानशाचेनेच्छामिनकरोमिया। 
द्रष्टारश्वेतकल्पयन्ति किम्मेस्यादन्यकल्पनात ॥ $॥ 
सोना जागना भिक्षामांगना रनानकरना पत्रित्र रहना 
इन सबदी मैं इच्छा नहीं करताहूं और न मैं इनको क- 
रताएूँ यदि कोई देखनेवाला मेरेम ऐसी कल्पना करें- 
तहै फि में इनको करताहूं तो दूसरेकी कल्पना करने 
से मेरी क्या हानि होसक्ती है ॥ १॥ अब इस बिपे 
रृष्टांत कहते हैँ. ॥ शुजापुंजादिदह्मेतनान्यारोपितव 
द्विना ॥ नाम्यारोपितसंसारधर्मानेयमहभजे ॥२॥ 


९००. अध्वक सदक। 


जाड़ेके दिनो वन बिपे जब कि बेद्रोकी सरदी 
दी है तब वह घुंघची का ढेर छगाकर उसके ५ 
मिलकरके बैठजाते हैं और उन घुंधचियोंके याने र 
के ढेरमें अग्निकी मिथ्या कल्पना करतेहँ कारण या 
कि मिलकर बैठने से उनमे गरमी उत्पन्न होती है 
वे यह जानतेहँ कि इस युजे के पुंजसे हम सबको: 
मी आरहीहे जैसे वंदर्रों करके कल्पीहुई गुंजामें. अ 

* द्ाहका कारण नहीं होसक्ती है तेसेही मूर्ल अश 
थी करके कल्पेहुये खान पानादि व्यवहार भी बि। 
की हानि नहीं करसक्ते हैं क्योंकि विद्वाव वात्त 
अकर्त्ता अभोक्ता है उसकी इष्टिमे न तो देहादिः 
और न उनके कठत्वभेक्दत्व धर्म हैं किंतु वे अ 
बैत्तन्यस्वरूपहेँ ॥ प्रश्न ॥ अविवेकी विवेकियां को 
नैकी इच्छा क्‍यों होती है ॥ उत्तर ॥ जो उनके जीन 
इच्छाहे यही उन का वंधहें जीनेकी इच्छाकर- 
अधिवेकी पुरुष अनर्थो को करतेहें विवेकी पुरुष * 
करेतेह इसबारते जनकजी कहते हैं मेरेको 
मरनेकी इच्छा भी नहीं है जीने मरनेकी इच्छा 
आंतःकरण के धर्म हैं मुझ असंग चेतन्यस्वरूप : 
त्मा के घर्म नहीं हैं ॥ २२ ॥ 


दूसरा अध्याय) १०१ 


3. बल विचित्र 
. अहोश्ुवनकड्ोलविचितरेद्रस्ससु 
त्थितम।मय्यनन्तमहांमेधेचित्तवाते 
समुयते ॥ २३॥ 
पदच्चेदः॥ 
अहो भुवनकल्लोलेः विचिच्रेः द्राक्‌ 
समुत्यितम, मयि अनन्तमहाम्भोधों 
चित्तवाते समुयते ॥ 
अखयः गे शब्दाब | अनयः शब्दावे 
अहों 5 आश्रय | विचित्रेः न अनेकपर- 
डक कारके 
4४03. अपास्समु- मुवनक/ _जगव॒रुपी 
म्भो + * द्ररूप घोले च् तरंगोसाथ 
थी) ध ः | तरंगोंसाथ 
मयि८ कक मम + मेरी 
(चित्तरू- >> 
चितवाते .. | पीपवन आल अर, 
समुद्यते . | के उठने | स्मृति) ...अभिन्नता 
(परभी तम्‌) 


श्ण्३ अष्टवक्क सदीक। 
भात्रार्थ ॥ 

जनकजी कहते हैं जैसे वायुके चलने से समुद्र 
अे बड़े छोटे अनेक प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं 
और वायु के र्थिरहोने से वे तरंग लय होजतते हैं तैसे 
आत्मारुपी महान समुद्र में चित्तरूपी वायु के फुरने 
से अनेक बद्यांडरूपी तरंग उत्पन्न होते हैं और चित्त 
के शान्त होने से वे लय होजतेहँ और जसे समुद्रके 
तंग समुद्रसेही उत्पन्न होते हैं और समुद्रमही छय 
शाजाने्ट और समुद्रके तरंग जैसे समुद्र से भिन्न नहीं 
है वैसे अद्यांडरूपी अनेक तरंगभी मेरेसे मिन्न नहीं 
मेरेसे उत्पन्नहोतेद और मेरेमेही लयहोतिह क्योकि राय 
मेरेमेंही करिपता काहियत पदार्थ अधिष्ठानसे भिन्ननहीं 
होता है॥ २३॥. मूलम्‌ ॥ 

मय्यनन्तमहांभोधोवित्तवातेप्रशा 
ग्यातअभाग्याज्जीवबाणजाजगता 
तावनश्वरः ॥ २० ॥ 

पदनन्‍्देदः ॥ हे 

मयि. अनन्तमहांभान्नों चित्तवातें 
प्रशाम्यनि अभाग्यात्‌ जीवबशिनः जन 
गत्यानः विनेश्यरः:॥ 


दूमस अध्याय । श्ष् 


ऊन्दयः. शब्दाप अनयः शब्दाय 
; जीव, _ | जीवृरू- 


अनन्त] (अपर , गीबणिः 
हांगी। > सम. टन) गा 
धा रूप 5 
डक . अभाग्याद्‌* अभाग्यसे 
न्गमक 
माय ८ गुर विपे मात 
वित्तर- जेंगल्ोवः  पीनोंकि 
घत्ता | पीपवन ।यानेश 
तेत्रशा ' ८ के शा-' (रीर 
म्यति।. | न्तहोंने। विनश्वस ० नाश जा 
प्पर । हे 
भावार्थ ॥ 


जनकजी झहते हूँ मुपत अनेत महान्‌ समुद्र मे 
जथ संफस्पविय रुपात्मक मनरूपी दायु शांतटीजा 
ताहे अधात जय मन सेफलूपादिको से रहित होता है 
सब जीवरूपी व्यापारी री घारीररूपी नावा पाग्ध्य- 
का्मरूपी मद्दी के क्षय होनेपर नाश होजातीहे ॥२४७ 


मलम्‌ ए 
मस्यनन्तमहांमोधावाश्वर्य जीवनी 


१०४ अश्ववक्त सटीक । 
पयः॥ उयन्तिप्नन्तिब्वेलन्ति प्रविश 
न्तिसमावतः ॥ २ 


पदच्चेदः ॥ 
मयि अननन्‍्तमहांभोपो आइचयंम्र 
जावबीचयः उयन्ति प्रन्ति खेलन्ति 


उलयः शब्दा्य ' अन्य शद्धारी 
आश्रर्यम्‌ - आश्चर्य । घ्नन्ति ८ परस्परल- 


ट्टेक्कि ड्ती ४ 
मदर - मुझ च 5 और 
अनन्त ) ।अपार सेलन्ति  सेलनीई 
मदास्मो ०४ मम | "सन्ति >सेल्ीई 
भ्रो (वि | चन्‍भोर 


जीजी | | जीवरू- | स्मावतः ८ समायसे 
2 अविशन्ति 5 लयदोती 
उदयलि > उठने हू 
आवाब ॥ 
६25: 8४ बलानतरीनि कारक अपन मे कपूृण ब्याह 
को देगरतेज्दे जनक कहते हैं॥ बन्‍्न ह पापिताश: 


इसरा अध्याय । १०५, 


जद्गतति का क्या अर्थ है॥ उत्तर | बाधितहुये पढारथकी 
जो पुनःअनुबृत्ति याने प्रतीति है उसका नाम बाधिता- 
मुशृत्ति है (दृष्टाठ) जेसे एक पुरुष किसी दृक्षके नीचे 
गर्मी के दिनों में दोपहर के समय बैठाथा उसको प्या- 
सलगी बह पानीकी खोजकरनेलूगा तथ उसको दूरसे 
जल दिखाई दिया वह उस जलके पौनेके यारते जब 
गया तब उसको जल न मिला क्योंकि रेतेम जो सू- 
य्ये की किरण पड़ती थी वही दूरसे जलरूप होकर 
दिखाई पड़ती थी उसने जान लिया कि यह रेताही 
मुझको अ्रमकरके जल दिखाई देताथा वह तो जछ 
है नहीं तथ बह लौटफरके उसी दृक्षके नीचे आकर 
चैठगया और फिर उसको वही रेता किरण के सम्बन्ध 
से चमकता हुआ जलरूप से दिखाई देनेलगा परन्तु 
वह पुरुष जलकी इच्छाकरके वहां न गया क्योंकि 
उसको निश्चय होगया कि यह जल नहीं है दूरत्व 
दोपसे और किरणके सम्बन्ध से मुझकी जल दिखाई 
देता है एुरुप के यथार्थ शानकरके बाधित हुये परभी 
जलछज्ान की जो पुनः अनुदृत्ति याने प्रतीति है उसीका + 
नाम बाधिता अनुवृत्तिहे (दा्टात ) आत्माके अज्ञान 
करके जो जगत्‌ सत्यकी तरह प्रतीत होताथा उसके 
सत्यवत्‌ ज्ञानका बाधा आत्माके ज्ञानसे भी होगया 
६3 


ह 


$०६ अशवक सरीक ! 


तथापि उसकी अनुव्तत्ति अर्थात्‌ पुनः जो उसकी 
तीति विद्यन्‌ को होती है वही वाधिताअनुद्गत्ति 4 
जाती है वह प्रतीति विद्वान॒की कुछ हानि नहीं * 
सक्तो है कपोके विहधन्‌ उसको असत्य जान 
उसमें फिर आप्तक्ति नहीं करता है किंतु मिथ्या 
कर अपने आपत्मानंदर्मही मग्न रहता है जनव 
कहते हैं क्रियसे रहित निर्विकार आत्मारूपी मं 
शम्नुद्र में जोबरूपी वीचियां याने अनेक तरड़ उः 
होते हैँ और पररपर अध्याससे वे जीव आपसम 
गीठकरते हैं खेलते हैं रुड़तेहँ जैसे मरे स्वमेके 
रवप्म परस्पर विरोधादिकी को करतेह और जब 
के अवियादिका नाश होजाताह तब फिर मेरेअः 
स्वरूपमही लय होजाते हैं फिर अविद्यादिको व 
उत्पन्न होतेह फिर लूय होतेदे ओर जेसे घटरूप 
घिकी उत्पत्तिसे घटाकाश में उत्पाति व्यवहार हो 
आर घटरूपा उपाधक नाश हानस घटाकाशम ' 
व्यवहार होता है वास्तव से आकाशकी न तो उत् 
होतीहे और न नाश होताहै तैसेही शरीरस्थ आत 
भोन उत्पत्ति होती है और न नाश होता है ज्ञान 
को वाधितानुशत्ति करके जगवकी प्रतीत भी हो 
,तयभी उसकी कोई हानि नहींहे२५ ॥ इति श्रमद/ 
ऋणुनिविरितायांगातायांद्धितीयंप्रकरणंसमीत्तम्‌ 


तीसरा अध्याय ॥ 


मूलमू॥ 
अविनाशिनमात्मानमेकंविज्ञायत 
ज्वृतः ॥ तवात्मज्ञस्यधीरस्यकथमर्था 
ज्जैनेराति! ॥ १ ॥ 
पदन्चेदः ॥ 
अविनाशिनम्‌ आत्मानम्‌ एकम वि. 
ज्ञाय तत्वतः तवआत्मज्ञस्पथ धीरस्य 








कथम अर्थाजने रतिः॥ 
अनलयः. शब्दाव। अनचयः शब्दार्थ 
एकम्‌ ८ जदेत. | आत्त्स्प-्भात्मजानी 
आअविना।) धीरस्य - धीरको 
शिनम्‌ अविनाशी कुयम - क्यों 
आत्मानगृ>आत्माको ...... धिनकेम॑ 
तलतः + यपार्ष जर्धार्जने ८ (ूलर 
विज्ञा न्जानकके।.._ सनजि- 
तब ८ तुझ : रविप्रूप्रीनिहूँ 





तीसरा अध्याय । १०६ 
अनयः  शब्दार्थ | अचयः . शब्दार्थ 
आत्मा5) 0308 यथा > जैसे 
ज्ञानात्‌ / ्े शुक्केः - सीपीके 

(विपय | अज्ञानतः ८ अज्ञानसे 
विपयश्न ) _ | के भ्रम | रजतविभ्रमे- रजतकी 


, गगोचरे) | केहोने आंतिमे 

(पर ५2० लोभहोता ् 

प्रीतिः-परीतिहोतीहे। रो 30200 
भावार्थ ॥ 


प्रश्न) हे भगवन्‌ ! आत्मज्ञानके प्राप्ततोनेपर धना- 
दिकों के संग्रह करने में क्‍या दोप है॥ उत्तर॥ 
हे शिष्य! विषयों मे अथीत्‌ स््री पुत्र धनादिकों में 
जो प्रीति होतीहे सो आत्माके स्वरूपके अज्ञानसेही 
दोतीहै आत्माके ज्ञानसे नहीं होतीहै क्यांकि जब आत्मा 
का ज्ञान होताहे तव विषयोका बाधहोजाता है इसमें 
झोकप्रसिद इृष्टांत को कहतेहँ जैसे शाक्तिके अशञान 
से और उसमें रजत भ्रमके होने से उस रजतमें छोभ 
होजाता है॥ २0... मूलम्‌ ॥ 


विश्वेस्फुरतियच्रेदंतरंगाइवसागरे॥ 


३१० अश्वक सठीक । 


सोहमस्मीतिविज्ञाय. किंदीनइवधांव॑ 
सि॥३॥ 
पदच्चेदः ॥ 

वेश्वम स्फरति यत्र इंदम तरंगा 
इवब सामगरे सः अहम अस्मि इति वि- 
जाय किम दीनः इब धावसि॥ 
अनयः शब्दार्थ | अलयः. शब्दा्व 

यत्र >जिसअत्ा | साः८ 

. रुपीसमुद्र्म | अहम में 


'_ इंद्म्‌ ल्‍ यह अस्मि ८ हूं 

विश्व > संसर इति < इसप्रकार 

तरंग[ः < तरंगेकि. | विज्ञाय जानकरके 
इव > समान किम्‌ - क्यों 


स्प॒रति ८ स्फ्रणहो- | दीनशइव> दीनकीतरह 
ताहे आई धावसि - दोड़वाहे व्‌ 

हर वार्थ ॥ पु 

और जैसे समुद्र में तरंगादिक अपनी सच्ता से 
रहित भतोत होते हैं तैसेही यह जगत्‌ भी अपनी 


तीसरा अध्याय । १११ 
सचासे रहित रफुरणहोता है सबका आधिष्टान आत्मा 
य्योका त्यों मैं है इसप्रकार जिसने झात्माका साक्षा-. 
तकार करलिया है वह दीनकी एष्णाव २के व्याकुल॥ ये 
की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता हे ॥ १॥ 

मलम्‌ ॥ 

अुला॥पशुद्धच॑तन्यमात्मानमतिसु 
न्दरम्‌ १ उपस्थेत्येतसेसक्तीमालिंन्य 
मधिगच्छति ॥ ४॥ 

पदन्द्चेद: ॥ 

श्रुत्था अपि शुद्दचेतन्यम आत्मा- 
नम आंतसद्रम्‌ उपस्थ भत्यन्तससक्क 
मालन्यम्‌ आधमगच्दओआात्ता 


अनयः शब्दा |अंन्वय 32 
आात्मानमु* सै 
अह्ोे 5 आश्रय 
५ ड्डि ५. अत्लाअपि- जानकरके 
'अपिपृंद्सू*अत्वस्त | | समीपर 
सुंदर | उपस्थे८ « निविषय 
शुद्धचे प >> डिद्ध । घ्म 
तन्पम्‌ /  (चेतन्प | 


१३१२ अष्टावक्त सटीक-। 
अत्यन्त. हे 
अत्यन्त) _ | आसक्क | मालिन्यम्‌ - मृढ़ताको 
[7] हआपु- | अधिगच्चतिन्य्रापहोता 
(रुप है 
* भावाथे ॥ 
आचार्य ने ऊपरवाले तीनों इलोकॉकरके ज्ञानी 
शिष्य के लिये दृश्यमान विपय व्यवहार की निन्दादी 
अब सब ज्ञानियोंके प्राति विषय विषयक व्यवहारकी 
निन्‍्दा शिष्य की परीक्षाके लिये करते हैं ॥ आत्मवित्‌ 
गुरुके मुखसे और बेदांत वाक्य से आत्माका शुद्ध 
स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करके भी जो 
पुरुष समीपवर्ति विषयों में अत्यन्त संसक्त होता है 
वह कैसे मूढ़ता को प्राप्त होताहै यह बड़े आइचये 
“की वार्ता है॥ ४ ॥ , 
मूलम्‌ ॥ 


समसक्ः 


. सर्वभतेष॒चात्मानंसरबभतानिचात्म ' 


नि ॥ मुनेजोनतश्राश्चर्यममत्वमनुव 
तेंते ॥ ४ ॥ 

पदन्थेदः ॥ विन परत 

सर्वेभूतेप्‌ च आत्मानम्‌ सर्वभतानि 


तीसरा अध्याय । ११३ 


च आत्मनि मनेः जानतः आश्वरयम्‌ 
समत्वम अनुचतेते ॥ 
अन्वयः शब्दार्व । अन्वयः शब्दार्य 
जआत्मानम्‌ - जात्मा | जानतः - जानतेहु- 
ये 
सर्वश्तेषु < सवश्षतोंमें |. मुनेः > मुनिको 
चर ओर ममत्ग्‌ -> ममता 
आत्मनि - आत्मा में | अनुबर्तते ८ होती है 
सर्वभृतानि« सवृश्तों | आश्र्ग्यम> यहीआ- 
को श्चयै है 
भावार्थ ॥ 
अहासे लेकर स्थावरपर्यत सम्पूर्ण भूतामे जिस 
ने अधिष्ठान भूत आत्माफों जानलियाहे और फिर 
सम्पूर्ण भूतोंको जिसने आत्मामे जानलिया है याने 
सम्पूर्ण भूत रण्जुसपकी तरह आत्मार्म काल्पितह ऐसा 
जानकरके भी फिर जिसका विषयों मे ममत्वहोवे तो 
. आश्चयेकी वार्ता है क्योंकि जिसने शुक्तिम अध्यस्त 
रजतको जानलिया है उसकी प्रशृत्ति फिर उसरजतके 
लिये नहीं होती है॥५॥ 
श्श 


श्श्ए 'अष्टवक्क सीके | 


मूलम्‌ ॥ 
आस्थितःपरमाहेतंमोक्षाथेंपिव्यव 
स्थितः ॥ आश्रय्येकामवशगोविक 
तल फेलिशिचया ॥ ६ | 


आस्थितः परमाहेतम मोक्षर्थि 
अपि व्यवस्थितः आश्वयेम्‌ कामबश 
गः विकलः केलिशिक्षया॥ 
अनयाः शब्दार्व | अचयः शब्दार्व 
परमाद्देतम्‌ ८ परमअ- | कामवशगः-कामकेव: 


द्वेतकी 
आप्यितः ८: आश्रय केलिरि], फ्रीड़ाके 
फेयाहुआ। क्या + अम्या: 

+च्‌ ८ और 
भोगावअपिल्मोश्षकेलि-। विकलः - व्याकुल 
गेगो दिवादे 


ब्यवस्थितमउयतहुआ | आधश्यंग ८ यहीआ- 
पर्स अय्हे 


गु 


तीसरा अध्याय। ११४ 


भावार्थ 
जिसने सजातीय विजातीय रवगत भेदसे श्वन्य 
अंडेत आत्माका साक्षात्कार करलियाहे और सबिदा- 
नन्द आत्मा जिसकी निष्ठा होचुकी है यदि फिर वह 
पुरुष कामके वश्यहोकर नानाप्रकारकी कीड़ा फरता 
हुआ दिखाईपड़े तो मद्यन्‌ आइचसय्ये है ६ ॥ 
मूलमू॥ 
उज्भतंज्ञानहमिंत्रमवधार्यातिहुवेलः | 
आश्चर्य काममाकांचेत्कालमन्तम 
नुश्रितः॥७॥ 
एदच्चेदः ॥ 
उल्बनतम ज्ञानदुर्भिभ्रम, अवधाश्ये 
पतिदुर्भलः ध्याश्वय्यंम कामम घआाका- 
क्षेत्र फालम्‌ पनन्‍तम अनश्रवितः॥ 
अनयः. शब्दार्य। अनयः शब्दापे 
उश्वम्‌ + उत्न्रहये हक < पारणकर- 
पान के 
विज [« । यु तिदुर्वेलः ८ टुईलरों 
| वाहुआ 


११६ अष्टाबक स्दीक । 
च्‌ - और कामम्‌ ८ कामनाकों 
अन्तकालमृन्अन्तकाल | आकाव्षेत्‌ > इच्चाकर- . 
को तहे 


शाश्रय डर 
|; बड़ न 
अनुश्रितः- * करताहु- आश्रर्यम्‌ल यहीआ 
आपुरुष अयेहे 

भावाथे ॥ 


जो ज्ञानी पुरुष कामको ज्ञानका अत्यन्त वैरी 
जानताहुआ फिरभी कामकी इच्छा करे तो इससे 
चढ़कर क्‍या आदइचर्य्य है जैसे रत्यु करके अ्रत्तित 
हुये पुरुषको समीपयर्ति विषयभोगकी इच्छा नहींहो- 
तीहे तैसेही विवेकी पुरुष को भी विषयभोगकी इच्छा 
न होनी चाहिये ॥ ७ ॥ 

... अलगू॥ (तल्यानित्यतिि 
 इहासत्रविरक्तस्य नित्यानित 
किनः। आश्चर्य्यमोक्षकामस्य मौचा 
देवविभीपिका॥ ८ ॥ 

पदच्चेदः ॥ न 
इृह अमुन्न विरक्तस्थ नित्यानित्य- 


तीसरा अध्याय । ११७ 


विवेकिनः आइचर्य्यम्‌ मोक्षकामस्य 
मोक्षात्‌ एवं विभीषिका ॥ 

अन्ययः शब्दारथ | अखयः . शब्दार्थ 
इह ८ ३३8 च८ ओर 

| ही 

+च्‌ - ओर गौर) .हबालए 
मस्य रुपको 

0233 ४ मोक्षसेहदी 


नित्यानि | अमर | विभीषिका - मद 

त्यविवे आश्च्य्यम्‌ - यहीआ- 
किन! विचारकर 
नेवाले अ्रग्य है 
भावार्थ ॥ 

आत्मा नित्यहै और दशारीरादिक आनित्यहें इन 
दोनोंके विवेचन करनेवालेका नाम विवेकी है ओर 
आनन्दरूप बक्मकी प्राप्तिका नाम सोक्षहे उस मोक्षकी 
कामनावाले ज्ञानीको ऐसा भयहों कि असद्गूप स्री 
पुत्र धनादिक के साथ मेरावियोग होजायगा तो महान्‌ 


श्र अष्टावक् सटीक 


आहइचय्य है क्योंकि स्वप्न में. वेखेहुये घनका जांग्रत्‌ 
में नाश होनेसे मोह किसी को भी नहीं हुआहै॥<८ ॥ 


मलम्‌ ॥ कर 
धीरस्ठमोज्यमानोपि पीड्यमानों 
पिसवंदा॥ आत्मानंकेवलंपश्यन्नतुष्य 
तिनकुप्यति॥ ६ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
धघीरः तु भोज्यमान: अपि पढिय' 
मानः अपि सर्वदा आत्मामम्‌ केबलम, 
पइयन्‌ न तुप्यति न कुप्यति॥ 
अनयः शब्दाव | अन्ययः शब्दार्य 
भीर >ज्ञानीपुरुप | पीछ्य) _पीड़ितहो 
नल हु ० मानः/ ताहुआ 
|] ञ् पा है 
£ म्रानः हज अपि मी 
अपि > भी . रर्वेदा नित्य 
च्‌ और केबलम्‌ ८ एक 


* तीसरा अध्याय । ११६ 


आत्मानय * आात्माको दोतादै 
पश्यच्‌> देखवाह- | +च ८ और 
ञ्ञा नरुप्यति ८ न कोपक- 
नतुप्यति रन प्रसन्न रतादे 
भावाथे ॥ 
श्ानीको शोक और कोपभी न होना चाहिये ॥ 
ज्ञानीपुयष लोकके दृष्टिम विषयों को भोक्ताहुआ 
भी और क्तोकोंकरके निन्दित पीड़ाको आ्रापहुआ २ भी 
सर्वेदाफाल सुख दुःखके भोगसे राहित केवल आत्मा 
को देखताहुआ न हरिको न कोपको प्राप्तहोता है 
क्योंकि तोप और रोप आत्मा मे नहीं रहसक्तेहं यदि 
ज्ञानी में भी तोप रोप रहें तो बड़ा आइचशण्मेहै ॥ ९॥ 
मूलम्‌ ॥ 
चेष्टमानंशरीरंस्व॑ परश्यत्यन्यश- 
रीरवत्‌ ॥ संस्तवेचापिनिंदायां कर्थक्षु 
भ्येन्महाशयः ॥१०॥॥ 


पदच्चेदः ॥ 
चेष्टमानम शरीरम स्वम पर्यति 
अन्यशरीरवत्‌ संस्तवे व क्मपि नि- 


१२० 'अष्टावक सदी । 


दायार कथम क्षुम्येत्‌ महाशयः ॥ी 
अन्बयः शब्दाव | अन्ययः रब्दापे 
ओअष्टमानम्‌ «वेशकरते कंसः 
हुये महाशयर < महाशय 
स्॒म्‌ ++ अपने बे पुस् 
शरीरकी संस्तवे ८ स्॒तिति 
शरीर्म्‌ | आत्मासे च्‌ 55 और 
मिन्न | निंदाया! , निंदादि 
गे मअपि/ भी 
रे ॥्तः कथम्‌ - कैसे 
+यः्न्‍्जो सुम्येत्‌ + क्षीमकीओ* 
. पश्यति > देखतांहे - प्त होबेगा 
|; भावार्थ | 
जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मासे भिन्न चेष्टा 
का आश्रय तैसे अपना शरीरभी अपने आत्मासे 
मिन्त चेश्टका आश्रय इसप्रकार जो शानी देसतादे 
. वह अपनीरतुतिमें हरिको और निंदा्गे क्षोमको फवापि 


अन्यश 
रीखत्‌ 


तीसग अध्याय । १२ 
प्राप्त नहों होताहे यदि वह हर्ष और क्षोमकों प्राप्त 
होवे तो बह ज्ञानवान्‌ नहींहे ॥ १० ॥ 

मूल॑म्‌ ॥ 
मायामात्रमिदंपिश्व॑ पश्यचविगत 
कोतुकः॥अपिसंनिहितेम्त्योकर्य॑त्रस्य 
तिधीरधीः ॥ ११ ॥ 
पदच्चेंदः ॥ 
सायामात्रम इदम्‌ विश्वम पर्यन 
विगतकोतुकः अपि सक्निह्विते खत्वों 
फथम न्स्यति धीरधीः ॥ 
अन्चयः हज । अचयः शब्दाप 

(] माया 

विगतकी ०5४3 मात्रम लक 
५ परयन्‌ खवाहु 
तुकः जिसकी एत्योस) गल्ुके हु 


ऐसा 
हे ब्रिहिते | *आनपर 
धीरधीः- पीरपुरप | अपि) थी 


इृदम्‌विं! इसाविश्व कपम्‌ 5: क्यों 
शवम्‌ , भ्रस्पति ८ रग्गा 


११२ अप्लवक्र सटीक 
भावार्थ ॥ 
यह जो दृ्यमान जगतहै सो सब्र मायाका कार्य 
ओर मायाका कार्य्ये होनसिही वह सत्र भिथ्या हैं 
जो ज्ञानी इसको मिथ्या देखता है वह फिर ऐसा 
विचार नहीं करताहि कि कहांसे यह शरीरादिक उत्पन्न 
होतेंद और नाशहोकर किसमें लय होजाते हैं यदि 
ऐसा विचारकरके वह मोहको प्रापहोवरे तो वह ज्ञानी 
नहीं होसक्ता है जो विद्यव्‌ अपने स्व॒रूपमे अचलहे 
वह झत्युके समीप आने परभी भयको नहीं प्राप्त 


होताहे ॥ ११॥ 
मूलग्‌॥ 
निःसएहंमानसंयस्यनेराश्येपिसहा 
त्मनगतस्यात्मज्ञानवृप्तस्यतुलनाकेन 
जायते ॥ १२॥ 
. पदच्चेदः॥ 
निःसएहम मानसम यस्य नेराश्ये 
अपि महात्मनः तस्थ आत्मज्ञानद्त- 
स्य तुलना फेन जायते॥ 


तीसरा अध्याय । ११३ 
अनचयः शब्दाथ! अनयः शब्दार्थ 


यस्य+ जिस | आहता। ंलज्ञा- 
'आठ्ला। 
महात्मनः > महात्मा | ज्तपस्त!  सिदिश 
हर का (| नस | हगेकी 
मानसम्‌ < मन तुलना - वरावरी 
ने न्याक्षमेंमी |. केन 5 किसके 
निःस्पृहम्‌ - इच्चार- साथ्‌ 
हितंहे | जायते # होसकती 
तस्य र विस है 
भावार्थ ॥ 


अवज्ञानीकी उत्कृष्टताको दिखातेहँ॥ जिस विद्ान्‌ 
का मन मोक्षकीभी इच्छासेरहितहै संसारकेकिसीपदार्थ 
के छामअलाभर्म जिसका मन हप और शोकको नहीं 
प्राप्त होताहै जिसके सब मनोरथ समाप्त होगयेहं और 
अपने आत्माके आनन्द करकेही जो तृप्तह तिस वि- 
डानकी किसके साथ तुल्यतादी जावे किन्तु किसीके भी 
साथ उसकी तुल्यता नहीं दीजासक्ताहै क्योंकि वह 
अतुल्य है॥ १२॥ 


१२४ अधयक सटीक । 
मूलम्‌॥ 

स्वभावादेवजानानो दृश्यमेतन्नकि 
आनाहइदेग्राह्ममिदंत्याज्यंम॒फिपद्यति 
धीरधी/॥१३॥ पदर्बेदः॥ 

स्॒भावात्‌ ' एवं जासानः हयम 
एततू न किचन इदम ग्राह्मम इृदम 
त्याज्यम सः किम्र पश्यति धीरधीः॥ 
अनयः  शद्दाव। अनयः शब्दाव 





एतत्‌ - यह किय्‌ + कैसे 
देपपप्ु>्दृश्य। परश्यतिदेखसक्ा 
स्वभावात्‌ + खमावसे हे कि 


ता है 
 नरफिंचन - कुछनहीं इंदय्‌ + यह 
किंचन + कु ५ ग्राह्मम्‌ - ग्रहणकरने 


न+इति - ऐसा योग्यहे 
जानातः - जाननेवा- | + च> और 
. लाहे इंद्‌मू ८ यह 


रा यः्लजों. | त्याज्यमृ ८ त्यागने 
पृःधीरषीः - बहज्ञानी | हे योग्यहि 


तीसरा अध्याय । १२५ 
भावार्थ ॥ 
यह जो दृश्यमान श्रपंचट् सो सब दृश्य हनेसे 
शुक्ति रजतकी तरह मिथ्या है अथात्‌ जमे शुक्ति में 
रजत दृश्यभी है और मिध्याभी टू तेसे यह प्रपेचभी 
दइश्यहोने से मिथ्या है इस अज्ुमान प्रमाण फरके 
यह जगत्‌ मिथ्या साबित होताह ऐसा जिस विदाम्‌ 
ने निश्चय फरलिया है यह धीरपुरुष ऐसा कम दे. 
खताहे कि यह मेरेको ग्रहण करने योग्य यट मरेकों 
त्यागने थोग्य है किन्तु कदापि नहीं देखता है अब 
इस सिप हेतुफो आगेवाले घाक्य परके कहते: ॥१ शा 
मूलम्‌॥ 
अन्तस्त्यक्तकपायस्य नि्वन्हस्य 
निराशिप ० दि वीक. 
निराशिपः॥ यदच्छया 55गतोभोगीन 
हुःखायचत॒ष्टये ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अस्तस्त्पक्तकपायस्प निर्डन्दस्प नि- 
राशिपः यदरच्छया आगत्तः भोगः ने 
हुःखाय च तप्टये॥ 


श्श्६ अष्टावक्र सटीक ! 
अखयः शब्दार्व | अन्यः शब्दा् 


मर नतःकरण | पहच्चया < देवयोगसे 
अस सिल्यागाहे। । 


हैक... विपवास- | आगतः लगाई 
, ।नाकाक भोगः - वस्तु 
रा | पायजि- | ' कर 
सने नढ़ःसाय ८ नहग्सके 
नि्देन्ध / दन्दसे र- लियेहे 


$ हितह जो चर ओर 


निर/ | आशाराहित | व्ये - नसंतोपके 
हा आओ 


भावार्थ ॥ 


जिस विद्यान्‌ ने अन्तःकरणके म्लोकों दूरकर 
दियाहै वह शीत उप्णादिक इल्डोंसे अर्थात्‌ शीत 
उष्णजन्य सुख दुःखादि से भी रहितहै और नष्टहो* 
गई हैं सम्पूर्ण विषयवासना जिसकी ऐसा जो सम- 
चित्त विद्यानहै उसको दैवयोगसे प्राप्तहुये जो भोगहैं 


तीसरा अध्याय । १२७ 


उनको प्रारब्घबश से भोगताहुआ भी हप शोकको 
प्राप्तनहीं होता है॥ १४ ॥ 
इतिश्रीअष्टाबक्रक्नतगीतायांतृतीयंग्रकरणंसमाप्तम्‌३॥ 


चोथा अध्याय ॥ 





मूलम्‌॥ 
8 8%:58 08729: 
लीलया ॥ किमृढेःसहस 
मानता ॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ 
हन्त आत्षज्ञस्य धीरस्प खेलतः 
भोगढीलया न हि संसारबाहकेः 
मुद्देः सह समानता॥ 
अनलयः शब्दाथे | अन्बयः शचब्दार्य 
हम्त 5 यथापहै । भोगली) ,भोगली- 
कि लया। लासे 


श्श्प अशवक सटीक । 
खेलतः - सेलतेह- | संसाखा! _ संसारसे 


हीकेः। लिम 
आतलमक्ञस्य 5 आत्म- | मूंढेःसह ८ मूढ़पुरुषी 

ज्ञानी के साथ 
धीरस्य  धीरपुरुष (हरगिजनः 
की नहिहीहोसक्ली 

समानता  वरावरी हे 
भावाथे ॥ 

तृत्तीयप्रकरण में जो गुरुने शिप्यंकी परीक्षा के 
लिये ज्ञानीके ऊपर आक्षेप कियेह अब उन आक्षिपां 


के उत्तरोंको शिष्य कहता है कि आरव्यवशसे ओर 
बधिता5नुदृत्तिकरके सम्पूर्ण व्यवहारों को करताहुआं 
भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहों होता है ॥ जनकजी 
कहते हैं हे मगवन्‌ ! जिंस आंत्मज्ञानी विद्वान 
ने सबका अधिष्ठान अपने आत्माको जान लिया हैं. 
वह विषयोकरके विक्षेपको प्राप्त नहीं होता है अथोव्‌ 
उसका चित्त विषयों के सम्बन्ध से विक्षेपकों प्रो 
प्त नहीं होताहे | यदि विधान भारव्धकर्मके वश 
ख्रीआदि भोगोमें प्रवत्तमी होजाबे तबभी सूढ़॒धुद्धि 
वाले अज्ञानियोंके साथ.उसकी तुल्यंता किसीप्रकारसें 


डे 


बोवा अध्याय । १्श्ह 


महीं होसक्ती है ॥ बयोकि बिटान विपयोको भोगवा 
हुआभी उनमें आग नहीं होताह और सृरिकर्शी 
आसक्ः ऐजाता टू एसीवार्तों को गीतामे भी भगदान्‌ 
में फहा है ॥ तत्यव्रिनमण्ाबाह्ो गुणब मी विभागयो: ॥ 
गुणागुणेपुवर्तन इति मत्यामसख्जने १॥ है महादारों 

तरबदिव जो शानीए सी एतशद्रियोंग: विषयोंके विभाग 
फो जानता ए एन्दियां अपने २ विपयोग ब | 
हनका भी साक्षीएं भेग श्नकेसाथ योई सग्दस्ध नहीं 
है १ और पंचदर्शीवारने भी शानी शक्षामीया भर 
दिखटझाया है ॥ शानिनोहशनिन मात्र गे प्रारप्प- 


हैं फष्टफे होनेपर भी ज्ञामी धीर्यतासे भुशरों नहीं 
प्राप्त तोताहै और मूर्ख अज्षामी अर्धयेया दे शरण 
गैशकों शाप रोता है ॥ $॥ 
मलम्‌ ॥ 
यतदंप्रेप्सपोदीना: शक्ावाःसरईदे 
वताः ॥ अहोतवस्थितोयोगी नहर्षमुप 
गच्डति ॥ २॥ 


जब 


१३० अष्टवक्र सठीक। 
पदच्चेदः ॥ 
यत्‌ पदम भ्रेप्सवंः दीनाः शक्राद 
सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितः योः 
न हर्पम्न उपगच्छाति ॥ 
अनयः._ शब्दाथ। अखयः. शब्द 
यत्‌ + जिस स्थितः - स्थित 
28 पद को हुआ 
प्सुवः 5 इच्छा कर- 
तेहुये योगी # योगी 


शक्राद्ाः 5 शकादि | हर्पम्‌ «हर्ष फो 
सर्वदेवताः-सव देवता | मउपग। _ नहीं प्र 
दीनाः- दीन होरहे | ज्चृति ( + होता 


तत्र विस पद | अहो यहीं 3 
- पिपे श्चर्ग्य 

भावार्थ ॥ 
र अदन ॥ संसार बिये व्यवद्वार में रिथतहुआ २ ६ 
अंज्ानी के तुल्य क्यों नहीं दोसक्ता है ॥ उत्तर ॥ 
छानी को छाम अछ्ाभ में सुख दुःख होते हैं ६ 


श 


ऐ 


चौथा अध्याय । १३१ 


यान्‌ को नहीं होते हैं इसी से उनकी तुल्यता नहीं 
यनसक्ती है ॥ जनकजी कहते हू हें गुरो ! इन्द्र से 
आदि लेकर सब देवता जिस आत्मपद्‌ की प्रात्तिकी 

इच्छा करतेहुये बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैँ और 
जिस पदकी अप्राप्ति होने में बड़े शोक को प्राप्त हो: 
तेहँ उसआत्मपद में स्वितहुआ २ योगी विषय भोगकी 
शाप्ति होने से न तो वह ह॒प को प्राप्त होता है और 
विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होनेपर वह शोक 
को नहीं प्राप्त होता है क्योंकि आत्ममुख से अधिक 
और मुख नहीं है सो उस को नित्त प्राप्त है॥ २॥ 


मूलम्‌॥ 
तजज्ञस्यपुण्यपापामभ्यां स्पर्शोश्चित 
नंजायते ॥ नद्याकाशस्यध्मेनदश्य 


* मानापिसगा[ंतः ॥ ३॥ 


पदच्चेदः ॥ 
तम्झस्थ पुणयपापाभ्याम्‌ स्पर्श 
हि, अन्तः न जायते न हि. आका- 
शस्य ध॒मेन दृश्यमाना अपि संगातिः॥ 


ज्ञानवान्‌ विधिवाक्यों का मी किक्लर नहीं 





88४ अशवक सर्यक। 
' अखयः.. शब्दार्व| अनयः . शब्द 
(उस पद > क्योंकि 
मना आका) _ आकाश 
जजस्य रू जैक शस्य का 
ए थगतिः > सलवन्ध 
'अन्तः < अन्तःकर- संगतिः # सम 
णुका दृश्यमाना न्देंताजाता 
पुएयपा ) पुण्य और हुआ 
पाम्यामृ/ परापकेसाथ/ अपि>भी 
स्पर्शः ८ सम्बन्ध 
नजायते ८ नहीं होता | घूपेन ८ धूमके साथ 
हे न नहीं हे 
भावार्थ ॥ 


होता 


है इसी वास्ते उस को पुण्य पापभी रपश नहीं के 


रते हैँ जिस विद्वानने ततपद 


और त्वग्यद के डी 


को महावाक्योंडारा भागत्याग लक्षणा करके अभेद 


अर्थ को निश्यय कर लिया है 


है उसके अन्ताकरण 


के धर्म्म जो पुण्य पाप है. उन के साथ उसका र* 
मपन्‍्ध किसी प्रकार नहीं होता है ॥ क्योंकि वद पर्स 


चीया अध्याय | १३३ 


पापको अन्तःकरणका धर्म्म मानताद अपने आत्माका 
नहीं मानता है जो अपने मे मानता है उसी को 
पुण्य पापभी लगते हैँ इस में एक दृष्टान्त कहते 
है ॥ एक पण्टित किसी ग्राम को जाताघा रस्ते में 
खेत के किनारे एक छक्ष के नीचे वह घठकर सुसताने 
लगा उस खेत में एक जाट एर जीतता था और उस 
के घैल दरके आगे चलते चलते जब खड़े होजातेपे 
तबबह जाट बैछाकों गालियां देता सेरे खसमयी छ- 
डूकी को ऐसा करूं तेरे खसम ये मुख्य भे पेशाय 
फरूं ॥ पण्टित ने जब उस को बलों के प्रति गा- 
लियां देते देखा तब विचार करने लगा इन बैठा का 
खसम तो यह पुरुष आपटी है अपनेको ही ये गा- 
लियां देरहा है परन्तु इस वार्ता को यह समझता 
नहीं है इस को समा देना चाहिये ॥ तव पण्डितने 
उसे जाट से कह्टा बट जो तू बत्य को गालियां देर- 
हाहे ये गालियां किसको लगती हैँ तब जाटने कहां 
जो साला गालियां बी समझता है उसी वो लगती 
हैं पण्ठितजी चुप चलेगये जाटका तात्पर्य यह था 
में तो समझता नहीं एूँ वू समझता है ये गाणियां 
तेरेफो ही लगती हूँ ॥ ( दा्टन्त ) अशानी पाप पुष्य 
को अपने में मानता हे इस यासने अज्ञानी यो ही 


१३४ अष्टावक्र सठीक | 


पाप पुण्य लगते हैं ज्ञानी अपने में नहीं मानता है 
उन को अन्तःकरण का धर्म्म मानता है इस वास्ते 
उस को पाप पुण्य नहीं लूगते हैं अथवा जिस को 
पाप पुण्यका विशेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य 
लगते हैं बालक को या पागल को पाप पुण्य का 
ज्ञान नहीं होता है इस बारते उन को भी पाप पुण्य 
नहीं लगते हैं ज्ञानवान्‌ को भी पाप पुण्य का ज्ञान 
नहीं होता है क्योंकि अपने आत्मानन्द में मग्न रह- , 
ताहे उसको भी पाप पुण्य नहीं रूगते हैं इसी पर 
और दृष्टान्त कहते हैं जैसे आकाश का धूमके साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है तैसे आत्मवित्‌ का भी प्रष्य 
पाव के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है ॥ ३ ॥ 


मूलम्‌॥ | 
आत्वेदंजगत्सम ज्ञातंयेनम 
हत्मना ॥ यबट्च्चयावत्तमानतानपडई 
ज्षुमेतकः ॥ ४॥ 
पदच्चेद: ॥ 
आत्मा एवं इदस जगत सर्वमर 


चौथा अध्याय] १३५ 


झातम येन महात्मना यहच्छया चतें- 
सानम तम्र निषेदुम क्षत्रेत कः॥ 


जनयः शच्दार्थ 'अन्बयः शब्दा् 
येनमद्दा ) _जिसमहा-| यहच्चया > प्रारूपव- 
त्मना। त्माकरके शसे 


हि / तम्‌ ८ तिस 
इदमूसरवण ह बर्तमानम्‌ < वर्तमान 


जगत्‌ संसार लिपेडुमू> 348] 
। निषृदुम्‌ - | 
आत्माएव 5 आत्माही मेको 
ज्ञातम्‌ ८ जानाग- | कः> कौन 
याहि धमेत ८ समर्थ है 
भावार्थ ॥ 
प्रइम ॥ अंगर ज्ञानी फर्म्मो को कैगा तो उस 
को पुण्य पापकाभी सम्बन्ध जरूर होगा यह कैसे हो- 
सक्ता है कि वह कर्म्म करे पर उसको पुण्य पापका 
सम्बन्ध न हो ॥ उत्तर ॥जिस विद्ान्‌ ने दृश्य 
मान सारे जगत्‌ को अपना आत्मा जान लिया है 
“उस को आरव्धवश् से कर्म्मो में वर्तमान को कौन 
वाक्य प्रदत्त करने भें वा निषेध करने में समर्थ है 


१३६ अष्टावक़ सठीक। | 
किन्तु कोई भी नहीं है॥शारीरक भाप्यमें कहा है॥ 
अविद्यावद्दिययोवेदः ॥ वेदवचन जो विधिनिषेष 
वाक्य हैं वे भी अज्ञानी के लिये हैं ज्ञानवान्‌ के 
ऊपर उनकी आज्ञा नहीं है ॥ स्मृति भी कहती है॥ 
प्रवोधनीयएवासो सुप्तोराजेबबन्धुमिः ॥ जैसे बन्दी- 
गण भाटलोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं. .' 
तैसे बेद भी ज्ञानवान्‌ के चरित्रों का वर्णन करते हैं 
इसी कारण ज्ञानवान्‌ को पुण्य पाप भी रपर्श नहीं 
कर सक्ता है ॥ ४ ॥ 
५० ०३०३४ मूलम्‌॥ 

: आत्रह्मस्तेवपयन्ते भ्रूतप्रामेचत- 
विंधे ॥ विज्ञस्थेवहिसामथर्यमिच्दानि 
उ्छाविवंजन ॥ ५ ॥ 

पदच्चेदः ॥ 
आत्रह्मस्तंवपर्यन्ते भतग्रामे चतु- 


वेंधे विज्ञस्थ एवं हिं सामथ्येत्र ई- 
च्छा।निच्छावेबजने ॥ 


डे 


हि 


बोवा अध्याय। १३७ 
अनसयः शब्दायथ | अवयः शब्दाप 


आजबद्य। बब्यासे ) इच्चा 
संबर्प | “चींटीए4-| इच्चानि| ओरे अ- 
न्तेर॑ नव च्याविव ; «निच्चाके 


चतुर्विधे > चासकार।. जने। त्याग 


के / विषे 
मूतप्रामे ८ ०25 हि निश्चय 

५ मु 
विज्ञस्पएव >वानीको।..... के 

ही. | सामर्थ्यम्‌ ८ सामथ्येहे 


भावार्थ] 

प्रइन ॥ जानीकी श्रशृत्ति यचच्छासे याने वैबइ- 
उछासे होती है याकि अपनी इच्छासे होतीहै॥उत्तर॥ 
ज्ञानीकी अ्दृत्ति यहच्छासे होतीहै अपनी इच्छा से 
नहीं होती है ॥ अद्यासे लेकर स्तंबपर्यत. यथपि इच्छा 
अनिष्छा हटाई नहीं जासकती है तथापि अह्मश्ञानी 
में इच्छा अनिच्छा हटानेकी सामथ्यहे इसीवास्ते 
यंदच्छाकरके भोगोंम अव्नत्तहुआर या कर्मोर्मे प्रदत्त 
छुआ विधिनिषेघका किंकर नहीं होसक्ता है॥ शुक- 
देवजीने भी कहा है ॥ भेदाभेदौसपदिगलितो पुष्य 

श्घ 


१३८ अशवक सटीक । 


पापेब्रिशीर्ण मायामोहोक्षयमुपगती नष्टसंदेहदृत्तेः ! 
शाज्दातीतंत्रियुणरहितं प्राप्यतत्त्वावबोध निम्नेगुप्येप 
थित्रिचरतांकोविधिःकोनिपेधः ॥ 9 ॥ जिस विडाब्‌ 
के आतज्ञानके प्रभाव से भेद अभेद यह दोनो 
वृत्तिज्ञान शीघरही नष्टहोगये हैँ उसी के पुष्य 
पापभी नष्टहोजातेहँ और माया औ मायाका कार्य्य 
मोह थे दोनों जिसके नाशहोगये हैं और शब्दआदि 
-ब्रिपयों से और तीनों गुणा से रहित है जो और 
आत्मतत्त्व को जो प्राप्ततआ है और तीनों युर्णो से 
रहित होकर निर्भुणबहाके मार्ग में विचरता रहताहै 
जो उसके लिये न कोई ब्रिधि है और न कोई निषेध 
है॥ १ ॥प्र०। अवश्यमेवभोक्तव्यं कृतेकर्मशुभाइश- 
भम्‌॥ १ ॥ कियेहये जो शुभअशुभकर्म हैं वे सप अ* 
वश्यही सबरजीबाकों भोगनेपड़ते हैं तो फिर इनेवा- 
क्योंसे क्या प्रयोजन है॥ उ०॥ ये सब वाक्य अज्ञानी , 
प्रति हैं शानीप्रति नहीं ऐसा वेदर्म भी कहाहै॥तथाच 
अतिः ॥ तस्यपत्रादायमुपयन्तिं सुहृदःसाधुझुत्यंदियं 

* तःपापकृत्यम्‌॥ १॥ जो विद्यान्‌ शुभअशुभक्मोंकी 

. करते हैं उसके द्वव्यकों उसके पुत्र लेते हैं और उसके 

टित्र उसके पृण्यकर्मो को लेतेह और देपीउसके पापक- 
4 छैलेने दूँ बह आप प॒ण्य पापसे रद्ितद्वोकर मुक्त 


चोधा अध्याय - ११६ 


हाजाता है॥ तस्पतावदेवचिरंयावन्नविमोस्ये|किवल उ- 
तनादी काल उस विद्ान्‌की भोक्षम विलंब है जितने 
काल्तक बह प्रारब्धकर्म के भोग से नहीं छूटता है॥ 
अथ संपत्ये॥ जब वह भारव्धकर्मी से छूटजाता है 
सब बह दारीग्रूपी उपाधि से राहितहोकर बह्मसे अ- 
भदको प्राप्त होजाता है ॥ तदाविद्यनपुष्यपापेविधूय 
निरंजनःपरमंसाम्यमुपेति ॥ शरीरत्यागतेही विद्यान्‌ 
पुण्य पापसे राहितहोकर और भाविजन्मक५्से रहित 
द्वोकर अद्ममें झीन होजाता है ॥ नतस्यप्राणाउत्काम- 
न्ति ॥ और उस विान्‌ के प्राण छोकांतर में गमन 
महदी करते हैं॥ अंग्रेव समवलीयन्ते ॥ इसी जगह अ- 
पने कारण में लय होजाते हैँ ॥ इसतरह के अनेक 
श्रुतिवाक्य हैं जो विान्‌ के कर्मो के फलको निषेध 
करते हैं और गीतामे भी भगवान्‌ ने कहा है कि 
प्ानरूपी अग्नि करके उसके सब कर्म दग्घ होजाते 
हैं ॥ प्र-॥ कारणके नाश होने से कार्य्यकामी नाश 
होजाता है जैसे तन्तुवंकि नाद होनेसे पठका मी नाश 
होजाता है सैसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान के 
ना होने से अज्ञानका कार्य्य जो विडान्‌ का शरीर 
है उसकाभी नाश होजाना चाहिये ऐसी शेका किसी 
मैयायिक की है॥ इसके समाधान को कहते हूँ ॥ 


१४० अष्टाबक सीरक। 


उ० ॥ कारण अज्ञानके नाइसमकाल ही विद्वान के 
शरीर इन्द्रियादिकों का भी नाश होजाता है अधोत 
ज्ञानरूपी अग्नि करके वि्ानके देहादिक सब भरत 
होजाते हैं पर दग्धहुये भी उसके कामको देते हैं ज़् 
महाभारत मे श्ह्मास्र करके अजुन का रथ भस्म हो- 
गयाधा तथाएे कृष्णजी की शक्तिसे वह रथ भस्म 
हुआ २ भी चलता फिरता था तैसे आत्ज्ञान करके 
कारणके सहित देहादिक विद्धानके भस्म हुये २ भी 
प्रार०्धरूपी शक्ति करके अपने २ कार्य्य को करते 
रहते हैं अथवा नैयायिकके मतमें कारण के नाझ से 
एकक्षणपीछे कार्य्य का नाश होता है जैसे तन्तुबों के 
नाश से एकक्षणपीछे पट का नाश होता है तेसेही 
अश्ानरूपी कारणके नाशके एकक्षणपीछे विद्यन 
के देहादिकों का भी नाश होता है यदि कहो देहा- 
दिक तो ज्ञानकी उत्पत्तिसे पीछे अनेक वर्षों तक 
रहतेंहेँ सो नहीं जैसे अल्पकालतक रहनेवाले पट का 
नाशझभी अएप है तसे ही अनादिकालके अजश्ञान हे 
कार्य्य जो देहादिक हैं उनके नाशके लिये दीपकाल 
लगताहे पूर्वोक्तयुक्ति और प्रमाणेसे तिड होता है कि 
जानी के ऊपर विधिनिपेधवाक्यों की आज्ञा नहीं है 
3 भज्ञानी के ऊपरही है ॥ ५॥ 


चोधा अध्याय | १९ 
मलम्‌॥ 


आत्मानमहयंकश्चिज्जानातिजग 
दाश्वरम्‌॥ यहेत्तितत्सकुस्तेनभयंततस्य 
कुत्नचित ॥६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
आत्मानम अधछयम्‌ कश्चित्‌ जा« 
नाते जगदोइवरश यत्‌ वेति तत सः 
कुरुते न भयम्‌ तस्य कुत्नचित्‌॥ 


अनयः शब्दाय | अचयः शब्दार्ष 
£ कश्रित्‌ ८ कोई एक | जानाति  जानताहे 
आपत्मानम्‌ * आत्माया- यत्‌ + जिस कगे 


में जीवकी को फरने 
च्‌>आओर याग्य 
'जंगदीश्यर्म्‌ «ईश्वर वेत्ति 5 जानतांहे 
को वत्‌ ८ उसको 


अदपग्‌ ८ अंदत सम्स्दह 


श्८२ अगयक मरी क । 


कझत ८ कर्ता ह मेयम ८ भव 
तम्य ८ उसआत्म. कंत्रचित रू कहीं 
त्रान/का न” नहीं ई 
खावाव ॥ 


अडितेज्ञानफरक दत का आाब दोजाता हैं भरे 

दन के बाघदोत से मय का कारण अन्नान विदानकी 

नहीं रहता है तत्वड और स्वपद के छत्यार्थ की भाग: 

तस्याशग्ह्सगाकर के आए महावराक्या करके अमंदती 

में औ जानता ? वही अद्वतन्ञ न हे जिमकों अत 
ज्ञान प्राम है वह चिदाव है वह कधितानुईचि की: 

रक्े संतूर्ग ब्यय्डार। को कातानी है. पर उसको 

कियी का भग्र नहीं होता ह क्योकि उसके सब को 

डैतशञाम का याघ होगया है डसी वार्ताओं अ्रति 

भगवती मे कहती है॥ दितीयाड़े मय भवाति ॥ दे मे 

ही निश्रय काके भय होता है ॥ टदामर मलल थे 

.. सस्यसयेभवति ॥ जो थाड़ासा भी नंद रह 5 उम 
3 को भय होता है ॥ अन्यासावह मसापरत सर्मीविय 
पु ॥ जे। आय से बग्मक नज्न तत्तका टैप 

:. करता है बह पशुकी वाह झ्मक सो जानती है| 
४ खिद्विववद्वभवरति ॥ क्दग्क्‍ितिव्र गरूपरीजाता है 





) ) 
। 


ह। 


चोथा अध्याय । १४३ 


तरतिशोकमात्मत्रित्‌ ॥ आत्मवित्‌ संसाररूपी शोक से 
तरजाताह इन श्रतिवाक्यों से भी सिद होता है कि बि- 
डानको किसी दूसरेका भी भय नहीं होताहे वयोकि 
उसकी दृष्टि मं कोई भी दूसरा नहीं है॥ ६॥ 


इते भाषार्दकाचलुर्थभ्रकरणंसमाप्तम्‌ ॥ 


पांचवां अध्याय ॥ 


की +-+-+- 


मूलम्‌ ॥ 


नतेसझेस्तिकेनापि किंशुरुस्त्य 
कमेच्दसि ॥ संघातपिलयंकुप सेव मे 
चल्य॑ंत्रज ॥ १॥ 
पदच्च्चेदः ॥ 
न ते संगः अस्ति फेन अपि किम 
शुद्ध: त्यक्तुम इच्चसि संघातविलुयम 
कुबनू एवम्र एवं यम ब्रज ॥ 


१४४ अष्टापक्र स्ीक | 
असरः. शब्दाव अखयः. शब्दाव 
ते > तेरा त्यकुम्‌ ८ त्यागनों 
केनअपि + किसी के | इच्चसि ८ चाहता है 
साथ एयमपएव इसप्रकार 


संगभ्न्संग | (दिहामि 
न नहीं 323 + ; मानकों 
अस्ति + है लग्य (धाग 
अतः नयाति कुपैद ८ कर्ताहुवा 


शुद्ध वत शुद्ध है। लग॒ग्‌ ८ मोकको 
क्रेमू -+ किसको ब्रज प्रात हो 
भावार्थ ॥ 

चनुर्प्रकरणम शिष्यकी परीक्षा के लिये उपदेश 
डियाथा अग्र उराकी इृढ़ता लिये चार्योरों करके 
सयका टादेग्य करने अबकी कहते हैँ दें शिष्य 
तू शुद् बुटस्वरूप है तेग देह गेहादिकों के साव 
कई कार और ममकार का आस्पद्रूष करके सम्पस्ध 
नहीं है जब तू असग है और शुर देशब किर तैरिविये 
त्ाग और ग्रदग कहां है इसवारते अब यू देहात 
ख्यो लव कर याने में देहक़े या मेगा यद देटह एसे भड* 
कारक भी दूर करके आपने ख़रापओं सिते हो ॥ 4॥ 


एंचवां अध्याय । १४५, 
मूलम्‌ ॥ 
उदेतिभवतोविश्व॑ वारिधेरिषवुद 
दः ॥ इतिज्ञालेकमात्मानमेवमेवलय 
ब्रज ॥ २॥ 
पदन्द्चेदः ॥ 
उदेति भवतः विश्वम्त वारिधेः इव 
चुद्बुदः इति ज्ञात्या एकम्‌ आत्मानम्‌ 
एवम्‌ एवं लयम्‌ ब्रज ॥ 
अखयः शब्दार्य| अचयः  शब्दार्य 
भवतः ८ तुझ से एकम्‌ - एक 
विश्वम्‌ >संसार | आत्मानम - आत्मा 
को 





उदेति उत्पन्न हो- 
ताहै एवमएवं ऐसा 
इब + जैसे * नाता - जानक- 
वारिषेः - ससुद्र से लयम्‌ - शान्ति 
बुदबुदः >बुदबुद - को 
: इति ८इसप्रकार बज - प्राप्त हो 
7६ 





३६ अष्टावक्र सदीक । 


भावार्थ ॥ 

जैसे समुद्र म॑ अनेक बुदबुदे तरंग उत्पन्न होते 
; फिर समुद्र में ही लूय होजाते हैं समुद्र से भिन्न 
हीं हैं तैसे ही मनके संकल्प से यह जगत्‌ उ- 
पन्नहुआ है और मनके ही लूय होने से जगत 
ठय होजाता है देवीमागबत में कहाहे ॥ श॒द्े 
मुक्त;सदेवात्मा नवैबध्येतकर्हिचित॥ वेधमोक्षोमनस्स 
स्थोतस्मिझूशान्तेप्रशाम्यति ॥ १ ॥ आत्मा सदैवकाल 
शुद्ध और मुक्त है वह कदापि बेघकों नहीं प्राप्तही- 
ताहे बंध ओर मोक्ष दोनी मनके धम हैं मनके शान्त 
होने से बंध और मोक्ष का नाम भी नहीं रहता है॥ 
आत्मा में मनके लय करने से साराजगत्‌ लय को 
प्राप्त होजाता है ॥२॥ 


मूलमू॥ 
प्रत्यक्षमप्यवस्तृत्वादिश्वृनास्त्यम . 


पाँचदां अध्याय! श्श्छ 
स्ति अमले लि रज्जुसपः इच - 
एवम एवं लयम प्रज॥ 
वयः शब्दाय | अन्ययः धब्दार्य 
, हम + दृश्यमान | रज्जुसर्पः - रज्जुसर्प 
एम ८ संसार की 
कम) _प्रत्य्त हो... इब-नाईभी 
म्षि | ताहइआभी के हि ई 
स्तुलात्‌ ८ वास्तव न अस्वि नहीं हे 
. से | खगएव -इसीलिये 
प्रमले - मलरहित | लयम्‌ ८ शान्तिकों 
लगि 5तुक विंपे | अज 5 प्रापतहो तू 
भावाये ॥ 
अ० ॥ प्रत्यक्षप्रमाणकरके रंज्जु बिपे संपीदिकों 
भेद प्रतीत होंता है उनका कैसे ऊुय होसक्ा हैँ 
योकि जो.वरतु प्रत्यक्षप्रमाण का विषय है उसका 
य नहीं होता है॥ उ« ॥ अत्यक्षप्रमाण का,जो विं- 
य है उसका भी बाध शाखकरके होजाता है ॥ जैसे 
न्द्रमा का मेडल प्रत्यक्षप्रमाणसे तो एकवित्ताभर 
॥ दिखाई देता है परंतु-ध्योतिपशास्र में वह द्श 


१४८. अध्टवक्त सटीक | * 


, हजार योजन का लिखाहे तिस झाल्र करके,वित्तामर, 
का नहीं मानाजाता है तैसे ही अत्यक्षप्रमाण का # 
पय जो जगत है वह मी श्रुतिवाक्योंकरके बाधित हो 
जाता है क्योंकि जगत्‌ वास्तवसे तीनोकाल में नहीं 
और जैसे स्वप्त की सष्टि और गंघवनगराविक तीनों 
काहलमें नहींहँ तैसे ही यह जगत भी वास्तव से तीगों . 
काल में नहीं है ऐसा चिन्तनहीं जगब के लय झा 
हेठ है॥ ३॥... मूलम्‌॥ 

समदुःखसुखःपूर्ण आशानिराश्य 
योःसमः ॥ समजीवितमृत्यु/सन्रेवर्म 


बलयत्रज ॥ 9॥ 
*... पदच्चेदः॥ 


सम जल कस ; पूर्ण: आश्ानेराइययोः 
सम * सन एवम्र एव 


लयम अज # | 
अलपः शब्दाव[ अनपः. शब्दाव 
पूर्ण: # पूर्ण है जो 


हम डहेद्ःख 
दुःख डर मुख जिशाने) आया 
खुल मिसआ गरययाः। निभाएं 


पांचवां अध्याय। १९६ 


समः £ बराबर ह जा | एवमएवं - ऐसा 

सम) तल्यहे जी-। सब ८ होताहुआ 

जीवित ) “ना ओरम्र-। लयम्‌ - मह्मदृध्को 
मृत्यः/ नाजिसको | ब्रज ८ पाप्तहो तू 
भावार्थ ॥ 

अष्टावक्कजी कहते हैं हे जनक!तू आत्मानंदकरवेः 
पूर्ण है दैववद्य से शरीरमे उत्पन्न ऐपे जो मुख दुश्ख 
हूँ उन में भी तू पूर्ण है आशा निराशा में भी तू सम 
है जीने मरने में भी तू सम तू निर्विकार र है सुख 
दुःखादिक सब अनात्मा फे धर्म हैं ओर मिध्या एँ 
क्योंकि इनके धर्मी जो देहादिक हूँ ये भी सब मि- 
थ्याहएूँ उत्पत्तिस पूर्व जो देह्यदिक नहीं पे और नाइसे 
उत्तर भी नहीं रहते हैं वे दीच में भी प्रतीतमापर्द जो 
वस्तु उत्पत्तिसे पूव ओर नाशसे उत्तर न हो दए बीचम 
भी वारतव से मी होती हे केवल प्रतीतमात्रद्दी होती है 
जैसे स्वप्न के पदाथे आर रज्जु दिप सपोदिक मिष्पाए 
सैसे यह जगद्‌ भी मिध्या है घासलव मे तीनों दालमे 
नहीं है फेवल मथटी मश्च है॥ सर्वेग्दाल्पिद प्र ) यह 
संपूर्ण जगत्‌ निभय बरफके मद्यरुषही हू ऐसे दितन 
का नामही रूय चिंतन है ॥ ४॥ दवे धीभषारक्गी- 
सायांभाषाटीकार्यां पेचर्मंप्रसरणसमामम ॥ ७४ ॥ 





६५० अशवक सरीक। 
छठवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
आकाशवदनन्तोहं घटवत्मक्ित 
ब्जगत्‌ ॥ इतिज्ञानंतथेतस्यनत्यागोन 
अहोलयः ॥ १ ॥ 

* पदच्छेदः ॥ 
आकाशवत्‌ अनन्तः अहम घटवत॑ 
प्राकृतम्‌ जगत्‌ इति ज्ञानम तथा ए« 

तस्य न त्याग: न ग्रह: लूयः॥ 
अनलयः शब्दाव। अत्यः  थब्दार्य 
आकाशवत्‌ ०" तथा ८ इसकारण 
... पेंत्‌ एतस्प ८ इसका 





44 त्यामः < ने त्याग 
जनन्तः > अनन्त हूँ न त्याग हे 
जगत मंमार म 
घखत 5 घटवत्‌ बन्‍्ओर 


प्रहतम्‌ >पकूतिज- | सेग्द्ानन ग्रहण 


छठ्वा अध्याय । १५१ 


च्‌८और | इतिज्ञानम्‌ ८ ऐसाव्रान 
मन लयः८ न लय है हरे 
भावार्थ ॥ 


पूर्वेले पांचवे प्रकरण करके शिप्यको परीक्षा मे 
घारते गुरने लययोगरूप चिंतनका उपदेश किया 
अब इस छठे प्रकरण में गुर अपने अनुभव को दि- 
खाताहुआ ल्यादिकों के असंभव को दिखाता है कि 
भेरे पे छय चिंतनरूप योगभी नहीं घनता हू ॥ 
छझूय उसका होता है जो उत्पत्तिवादा पदार्थ है 
'जिसकी उत्पाविद्दी तीनों कालमें नहीं है उसपा लय 
भी नहीं है जैसे प्ेप्याका पुत्र और इशेके सींग वी 
- उत्तत्ति नहींहै और न उसका लय है तैसे ही जगत 
भी त्तीनाकाल में न उत्पन्त हुआँट न होगा आर मे 
यर्षेमान काट में है तर उसका हय चिंतन बसे ट्री 
सक्ता है किंतु फदापि नहीं होसत्म है ॥ प्र ॥ यदि 
जगत उतपत्तही नहीं हुआ है तव प्रतीत क्यो होता 
है॥ उ« ॥ मांड्क्यकारिया में फहादे॥ आदाइस्तेच 
यप्तास्ति वर्तमानेपितततधा॥दितपैःसरशाश्सन्तोडदित- 
धाइवलूफक्षिता:॥ १ ॥ स्वप्मायेयपाध््े गंददेनगरंत- 
था ॥ तथाविश्यमिदेटणट देदांतेपुरिदए्र४: ॥ २॥ जो 


032 अदरक सदाक 


तु उत्मचि मे पहले नहीं है और साशसे उत्तरभी 
ही है बढ़ बर्तमानकाल में मो नहीं है ॥ परंतु मि 
6हुईं २ सत्य की सरह वसेमान काल में प्रतीय 
ती है ॥ 3 ॥ जले स्वप्न के हाथी घोड़े और उन्द्र: 
छी करके रचेहुये पढ़ार्य और गस्धवैनगर ये सत्र 
नाहुगही प्रतीत होते हैं सैसे यद जगसभी बिनाहये 
प्रतीव होता है ज्ञानियोंने एसा अनुभव करके बै- 
तशाह्नद्वारा देखा है. कि केवल अहत अनतस्व- 
तर आत्माही सत्य है और साग प्रपच अतीनिमात्रही 
वास्तव से नहीं है ॥ प्र« ॥ अनंतस्वरूप आत्मा 
देहादिकां में निवास केसे होसक्ता है बड़ी वस्तु 
टी बस्तु के भीतर नहीं आसक्ती है ॥ 3० ॥ जैसे 
!मठादिक आकाझके निवासके स्थानह और भेदर्क 
हैं तेसेही देहादिक भी अनंतस्वरूप आत्माके निः 
सका स्थान हैं ओर भेदक भी है वास्तवसे तो यह 
पद मिथ्या माया का कार्य होने से मिथ्या है इस 
हर बेदांत करके सिद् जो ज्ञान है वही # 
प होकर जगतके मिथ्यात्ध-म प्रमाण है 
सतनादिक भी,जगर् कर 
भर 


छय्वां अध्याय) १४३ 


न्विभः ॥ इति ज्ञानंतथैतस्य न त्यागो 
नग्रहोलयः ॥ २१ 
__.. पदच्छेदः॥ 
महोदधिः इब अहम सः प्रपश् 
बीचिसल्निभः इति ज्ञानम्‌ तथा एतस्य 
न त्यागः न ग्रहः ऊूयः॥ 
अन्बयः. _शब्दाये | अचयः शब्दार्थ 


अहम - में च- और 
महोदधिद्व>समुद के. / न 
सहृशहूं हल 
सम्न््यह | गदेगलयः ८ ग्रहए और 
प्रपंचः ८ संसार लय है 
वीविसब्रिभःवरंगों के | * 
तुल्य हे वानी शव 
_ .. [यानी इस 
तथा ८ श्सकारण इति _ | प्रकार के 


की कि ज्ञानम | विचार को 

'एतस्पत्याग« इसका [ज्ञान कहते 
त्याग है रत 

घ्9 


१५४ अष्टावक् सी 


भावाथ ॥ का 

अ० ॥ घटाकाश के इृष्टांतसे तो देह और आला 
भेदकी शंका उतन्न हो्तःहै जैसे आकाइसे घट मि। 
है और घटसे आकाश भिन्न है तैसे आलासे दे 
भिन्न है और देहसे आजा भिन्नहै दोनों को भिन्न: 
होने से ही ढैत साबित हुआ अदैत आत्मा तो सा 
वित न हुआ ॥ उ० ॥ जनकजी कहते हैं आत्मा म 
हान्‌ समुद्र की तरह है प्रपंच उसमें लहरों की तरह 
है इसप्रकार का अजुभवरूप श्ञानही अद्दैत में # 
भाण है॥ २॥ 
* मूलम्‌ ॥ 

अहेसशाक्तसझ्ञशो रूप्यवद्धिश्वक 
ट्पना ॥ हतज्ञान तथंतस्य न त्यागा 
ने ग्रह लयः॥ ३ || 

पदच्चेद: ॥ 
अहम सः शुक्षिसंकाशः रुप्यवत्‌ 
इति ज्ञानम तथा एतस्य 
त्यागः * छः ॥ 


घजा अध्याय । श्प्प 
अखयः. शब्दार्य | अनयः. शब्दार्ष 
सः >वह | तथा “इसकारण 
अहम में एतस्य ८ इसका 
शुक्किसंकाशः + शुक्र 
तुल्यई | नत्यागः ल्‍नत्याग है 
विश्वकल्पना “विश्व | न लयः रू न लयहे 


कीकल्पना | 
रूप्पवत्‌ +- रजत के. | रशिनय्‌ यही ज्ञान 
हि समान हे है 
भावार्थ ॥ 


प्र० ॥ जैसे यीचिये समर समुद्र की विकार हैं 
और समुद्र त्रिकारी है पैसे आप के दृष्टोन्तसे देह 
आत्माका विकारह और आत्माब्रिकारी साथित होताहै॥ 
3०॥अष्टाबक्जी कहते हैं विकार विकारीमाव सावयव 
पदार्थों में होते हैं नियद पदार्थ में नहीं होतेहँ इस 
लिये तुम्हारा दृशन्त साथेक नहींदे मेरे इृष्टान्तको 
सुनो जैसे शुक्ति सत्यरूप है और रजत उस मे मिथ्या 
है तेसे ही देहादिक समग्र प्रपंध का अधि्तान रूप 
सैंही सत्यहूं और प्रपेच सारा सेरे में कल्पित रजतकी- 


' श्प६ अष्टावक सैटीक। 
तरह मिथ्याहै इसीकारण दैत तीनोकालम सिद् नहीं 
होसक्ता है॥ ३॥ 
मूलम्‌ ॥ | 
अहंवासबंभूतेषु सर्वभूतान्यथोम 
यि॥ इतिज्ञानंतथेतस्य नत्यागोनग्रही 


लय ॥ ४७ ॥ 

५: ४ पदच्चेदः॥ 

अहम्‌ वा सर्वमृतेषु॒सर्वेभृताति 
अथो मभयि इति ज्ञानम तथा एतस्य 
न त्यागः न ग्रहः रूयः॥ 
अनयः. शब्दार्थ | अन्बयः. शब्दा 


अहम >में मेयि ८ मुझ गिपे 
वा>निश्रयक- | तसन्तिल्हें. 
.. के तथा ८ इसकारण 
सर्वभ्तेपु - सब भूत्तों से | 


पिपे हूं एतस्थ # इसका _ । 
, अये ८ और नत्याग्नू्न त्यागहै 
सर्वृशतानि >सबभृत | न ग्रहः ८ न ग्रदेधह' 


छजवां अध्याय । १५७ 


च८-ओर  [इनिव्नानम्‌ 5 इसप्रकार 
न लयः+ न लय है का ज्ञान है 
भावार्थ ॥ 


प्र* ॥ शुक्ति में रजत के दृष्टांत करके भी आत्मा 
को परिच्छिन्नताकी शंका होती है क्योकि जैसे शुक्ति 
परिन्छिन्न और एकदेशर्वातहै सैसही आत्मा भी परि- 
डिछन्न और एकदेशवात्ति सिडदोगा॥ उ०॥ जनक 
जी कहते हैं मेंही सम्पूर्ण भतों में व्यापकरूप करके 
मणियों में सृतकी तरह वर्तताहूं मेंही सबका अधि- 
प्लानरूप होकर सचास्फूर्ति देनेवालाहूं मेरे 3५ सारा 
जगत्‌ आकाशर्म नीलता की तरह अध्यस्त हे इस 
प्रकारका वेदांतवाक्यों करके सिद्धज्ञान याने अनु- 
भव आत्मा के अदेत होनेमे प्रमाण है और जब मैंहू 
तो मेरेमें म्रहण त्याग और रूय चिंतनादिक भी नहीं 
बनते हैं ॥ ४॥ 
इति श्रीअष्टावक्रगीताभाषाथकायांशिप्यप्रोक्तमुत्तरच 

सुष्टयनामपष्ठेप्करणंसमाप्तम्‌॥ ६ ॥ 





 शद अश्टावक्क सटीक। 


हे 
ऋ 5 मरे 


सातवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
मय्यनन्तमहांभो घी विश्वपीतदृत 
स्वतः ॥ भ्रमतिस्वान्तवातेन नर्ममा 
स्त्यसाहष्णुता ॥ १ ॥ 
पदच्चेद: 
मयि अनन्तमहाम्भो्धों विश्वपोततः 
इतः ततः भश्रमति स्वान्तवातेन न मे 
अस्ति असहिष्णुता ॥ 
जनयः शब्दार्व, अखयः . शब्दार्य 
मयि छिमअन॑- इतः्ततः > इपरउपरसे 
अनन्त ८ १ त महास- | श्रमांते - भ्रमता है * 
महाम्भोपी (मुद विपे | पन्‍्तु >पल्ल 
विश्वपोतः ८ विश्वरू |. मम भुभुको 
पीनोका |असहिप्णता-अरहत 
स्ातवातेन >मनरूपी चीलंता 
पवनकरके | न अस्ति ८ नहीं हैं 


सातवां अध्याय) श्भ्६ 


भावार्थ ॥ 
प्र०॥ यदि रूय चिंतन नहीं होगा तौ सांसारिक 
विक्षेपभी बनेरहेंगे वे कदापि दूर नहीं होंगे ॥| उ० ॥ 
बने रहे मेरी क्‍या हानि है अनंत भहान्‌ समुद्ररूपी 
मुझ आत्मा में यह विद्वरूपी नोका मनरूर्पा पदन 
करके इधर उघर अमती फिरती है उसका भ्रमण 
करना मेरे को असहन नहीं ह ऊँसे समुद्र में पवन 
करके इयर उधर अमती हुई नोका समुद्र को क्षोम 
नहीं करसक्ती है तेसे मनरूपी पथन करके इधर उ- 
घर अ्रमतो हुई विस्वरूपी नाका भी रुमुद्ररूपी आ- 
त्माको क्षोभ नहीं करसक्ती है ॥ ३ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
मय्यनन्तमहांभोधी जगद्दीचिशव 
भावतः॥ उदतु॒वास्तमायातु नमदयद 
नचक्षति। ॥ २॥ 
पदच्चदः ॥ 
मयि अनन्तमहाम्भोधों जगद्दीचिः 
स्वभावतः उदत वा अस्तम्‌ आयात 
नमदछारू न च क्षातिः ॥ 


१६० अष्टावक् सटीक । 


अनयः. शब्दाव | अखयः . शब्दाय 
मयि [मर अन॑-| अस्तम्‌ ८ लय को 


अनन्त _ (त महा- | आयातु प्राप्त हो 
गोपी मेरी 
म्मोधी . विपे मे 
जगदीविःल्जगव रू... 
पीकल्लोल| . रछि-ईेद्धि है 
स्रभावतः - स्वभाव से च्‌र्ओर 
उदेतु - उदयहों नल्न 
वार:और चहिं।. क्षतिः ८ हानि है 


भावार्थ वा 

.पूमवाले धाक्यकरके जगत्‌ के घ्यवहारकी अ- 
निष्टताका अभावकहा अब इस वाक्यकरके जगत 
की उत्पत्ति आदिकों को भी अनिष्टता का अभाव 
कथन करते हैं ॥ जनकजी कहते हैं ॥ विनाश से 
रहित व्यापक आत्मारूपी समुद्र में जगत्रूमी लहरें 
अनेक उदय होती हैं और फिर अस्त होजाती हूँ उन 
के उदग्रहोने से आत्मा की बृद्धि नहीं होती है और 
उन के अस्तहोने से आत्माकी फोई हानि नहीं होतीहे | 


सातवां अध्याय। १६१ 
जैसे समुद्रकी लहरों की उदय अस्त होने से समुद्र 
की कुछ भी हानि नहीं है ॥ २॥ 

के 
मय्यनन्तमहांभोधो विश्व॑नामति 
कल्पना ॥ अत्तिशान्तोनिराकार एत 
दवाहमास्थृतः ॥ ३ ॥ 
पदन्द्वेदः ॥ 
मयि अनन्तमहाम्भोधो विश्वम नाम 
विकल्पना अतिशान्तः निराकारः एतत्‌ 
' एवं अहम आस्थितः॥ 
अखयः शब्दाथ | अलयः. शब्दार्य 


मयि ८ मुझ अहम +में 
अनन्त (अनन्त (जेविशानः-जअत्यल 
मंटा ८; महासमुद शान्तां्‌ 


म्मोधो |विपे _ | निराकारः 5 निराकार 
नाम ८ निधयकरके | च८ और 
विश्वम ८ संसार: एतदएव ८ इसी जा- 
विकेएपना ८ फल्पना- त्माके 
- मात्र है ॥॒ जास्पितर 5 आश्रय 


+ 


१६२ अष्टवक्र सटीक] 


भावार्थ ॥ 
समुद्र और लहरके दृष्टांससे किसीको ऐसा भ्रम न 
होजाबै कि आत्मा का विकार जगत्‌ है इस 
दूर करने के लिये जनकजी दूसरी रीतिसे कहते हैं॥ 
मुझ मह,न्‌ समुद्ररूपी आत्मा में जो जगत की 
कल्पना है सो अ्रममात्रही है वारतवसे नहीं है 
क्योंकि मेरा अनंतस्वरूप निराकार है निराकार 
से साकार की उत्पत्ति बनती नहीं है जब कि 
आत्मा में जगत्‌ की वास्तव से उत्तत्ति नहीं बनती 
है तो में प्रपच से रहित शांतरूप होकर स्थितहूँ लय 
योगादिक भी मेरे को करना उचित नहीं हैं ॥ ३॥ ' 
मूलम्‌ ॥ रु 
नात्माभावेषुनोभावस्तत्रानन्तेनि 
रज्जने ॥ इत्यसक्तो5स४ह:शान्तएतद . 
वाहमास्थत्‌र ॥ ४॥ 
एदच्चेंदः ॥ 
न आत्मा भावेपु नो भावः तने 
अनन्ते निरेजने इति असक्कः अस्टटहः 
शान्‍तः एतत्‌ एवं अहम आस्थितः॥ 


सातवां अध्याय | १६३ 
अनयः शब्दाव| अचयः शब्दारव 


5 न्आत्मा नो नहीं हे 
भावेषु > देहआ- दि 
दिजिपे इंति ८ इसप्रकार 


न-नहींदे | असक्कः ८ संगरहित 
+च>ओऔर | शान्तः- शान्तहुआ 
भावः + देहादि अहम > में 


अनन्त > अनन्त | सर्व -इसही आ- 


निर्देन्द त्माके 
निरंजने 5 * आत्मा | आस्थितः ८ आश्रित 
विपे हूँ 


भावार्ध ॥ 

४ आत्मा देहादिभाबों में आधेय याने आश्रितरूप 
करके नहीं है क्योंकि आत्मा व्वापक है देहादिक सच 
परिच्छिन्न हैं व्यापक परिच्छिन्न के आश्रित नहीं होता 
है और आत्मा निराकार होने से देहादिका की उपा- 
धिभी नहीं होसक्ता ह क्योंकि आत्मा सत्य है देहा- 
दिक सत्र मिथ्या हैं सत्यवरतु मिथ्यावरतुकी उपाधि 
नहीं दोसक्ती है और देह इन्द्रियादिक आत्मा की 


६६ अष्टावक़ सर्गक। 
आठवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
तदावन्धोयदाचित्त किश्विदंदति 
खाचति॥ किश्विन्मुब्चतिशह्ञातिकरर्थि 
डृष्यतिकुप्याति ॥ १ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
तदा बन्धः यदा चित्तम किश्वित्‌ 
वाउ्छत्ति शोचाति किज्चित्‌ मुण्चति 
गह्लाति किज्चित्‌ हष्यति कुप्यति॥ 
अनयः शब्दार्थ | अन्बययः  शब्दाव 
यदा ८ जब मुग्गति ८ त्यागतांहै 
चित्तम्‌ - मन किगमित्‌ ८ कुछ 
वाब्बति ८ चाहताहे | गृढ़ाति ८ गण कः 
किंचित्‌ 5 कुछ रताहे 
शोचति - सोचताहे | हृष्यति ८ पसन्न हो' 
किगित्‌ ८ कुछ तादि 





आया अध्याय । १६७ 


पप्यति ८ इखित तदा ८ तव 
होताहि बन्धः - वन्ध है 
भावार्थ ॥ 


र्वले ७ प्रकरणों करके अष्टाबक्जीने सर्वप्रकार 
नकर्जाके अनुभवकी परीक्षाकरली अब इस आ- 
प्रकरणम चारइत्येकों करके अपने शिष्य के अ- 
की इत्यरघाको करते हैं॥ हे जनक ! जो सूने पूर्व क- 
कि मुझ अनंतस्वरूप आत्मामे त्याग और ग्रहण 
की कएपना नहीं है सो तूने ठीक कहाहे क्योकि 
चैक्त विषयों की इच्छावाला होकर किसी पदार्थ 
गप्तिकी इच्छा करता है और उसके अप्राप्त होने 
२ सोच करता है और कष्टहोताहै तब तिसके 
की इच्छा करता ऐ और जब चित्तम लोभ उ- 
होता है तब ग्रहणकी इच्छा करता द पदार्थ की 
होनेपर ह॒प को प्राप्तहोता है अप्राप्ति होनेपर 
त होता है इसप्रकार जय कि अनेक बासनों 
; चित्त युक्तहोताद तब जीबको बन्ध होता है यो 
सेएम भी फह्दा है ॥ रनेहेनधनलोभेनलाभेनमाणि 
ताम)| अपातरमर्णीयेनचेतो गइुठतिपीनताम्‌ ॥ 
प्रादिकों में रनेहकरके धनके लोभकरके मणियें 


श्द्८ अपष्टवक्त सटीक । 


ओर स्त्री आदिकों के छामकरके चित्त दीनताको प्रा 
होता है॥ वंधोहि वासनायंधो मोक्ष:स्थाद्सन्ेव/) 
वासनारलंपरित्यज्यमोक्षार्थित्वमपित्यज ॥| २॥ चिर्ष, 
अनेकप्रकारके भोगोंकी वासनाही पुरुष के बेधना 
कारण है समग्ररूप से वासनाके क्षयहोजाने का नी" 
ही मोक्ष है हे राम ! जबतुम वासनाको त्यागकरी 
,और मोक्ष की इच्छा न करोगे तब सुर्खाहोबोगे॥ २| 
प्र० ॥ आपने कहाहै जबतक चित्त वासना भरी 
तबतक इसकी म॒क्ति कदापि नहीं होती है सो संता 
में निवासनपुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई देता 
क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी हैं उनके चिच्मे स््री १: 
धनादिकों की प्राप्तिकी वासना भरीहैं यदि कोई पुर 
ईड्बरका स्मरण और दानादिकों को करता है तोउ 
सके चित्तम यहीं कामना रहती है कि मेरेघनादित 
सर्वदाकाल बनेरहेँ निवांसनहोकर कोई भी नहीं करत 
है और जितने कि त्यागी साधु महात्मा कहलते ; 
उनके चित्तम भी अनेक प्रकारकी कामना भरी ६ 
कोई मठों को बनाता है कोई सेवकी को बढ़ावा ६ 
निवासन तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई वेता हैं अ 
गर निर्वासन होगे तो वैषोंकों और चेलों को औ 
मठोंकों क्यों बढ़ावे और क्‍यों अपेचको कैटाएँ सः 


जाओ जता हल 


प्रपेयको फैलाते हैँ क्या गहरथी क्या संन्यासी 
ग़लत कोई ज्ञानी भी नहीं साबित होताहँ ज्ञानी 
भावहोने से मुक्तिका भी अभावही सिडहोताहै ॥ 
। जैसे एक वन में एकटी सिंह रहता है ओर 
ऋंगादिक छाखों रहते हैँ तैसेही संसाररूपी अ- 
शहरधाभ्रमरूपी अथया संन्यासाश्रमरूपी बन 
सना से राहित श्ानवान्‌ कोई एक बिरला ही 
है भोर वासना से भरेहुये अनेक होते हैं जैसे 
ऐै मारेहुये शिकार को स्यारादिक खाते हैं तेसे 
एना पुरुषेके चिह्ों को घारणकरके अर्धात्‌ ज्ञा- 
बात सुनाकरके और वैराग्यादिकों को दिख- 
र बहुत से मूर्खो को यद्यक संन्‍्यासी या शह- 
ग्रायार्यादिवः ठगते हूँ येही रयार संसार के एँ 
| एक दृष्टान्तको कहते हैँ एकग्राममें जुलाहे बसते 
नहीं ने आपस भ॑ एकदिन सलाहकिया चलो 
को क्षत्रियों के आमको लूटलाबं वह जुलाहे 

मिलकर रात्रि को क्षेत्रियां के ग्रामको छूटने 
नव क्षत्रियलोक हथियार लेकर जुराहोंके मारने 
जड़े तब जुलादे सभ्य भागे उनमेंसे एक जुलाहे 
हा भाइयो भागेतो जातेहीहों भठा माये २ तो 


चलो घह सब जुलाहे भागतेजाने और मारो २ 
घर 


ह्द्ष् अधश्यवक्र सटीक । 


और ख्री आदिकों के छामकरके चिच दीनताओ़ी शा 
होता है॥ बंब्रोहि वासनाबंघो मोक्षस्थाडासनाक्ष: 
बासनास्लेपरित्यज्यमोक्षार्थित्रमपित्यज॥ २॥ चिए' 
अनेकप्रकारके भोगोंकी बासनाही पुरुष के बेबनरे 
कारण है समग्ररुप से वासनाके क्षयहोजाने का न 
ही मोक्ष है हे राम ! जबतुम बासनाकों त्यागकरों 
ओर मोक्ष की इच्छा न करोगे तब सुर्खाहोबोगे॥ २| 
प्र० ॥ आपने कहाहै जबतक चितर्म बासनां भरी 
तबतक इसकी मुक्ति कदापि नहीं होती है सो सं 
में नि्बासनपुरुष तो कोई भी नहीं दिखाई वेवा 
क्योंकि जितने गृहस्थाश्रमी हैं उनके चित्तम सत्ी ए 
धनादिकों की श्रापिकी वासना भरीहें यदि कोई पु 
ईइबरका स्मरण और दानादिकों को करता है तो 
सके चित्तम यही कामना रहती है कि मेरेघनाद 
सर्वदाकाल बनेरहें निवासनहोकर कोई भी नहीं करः 
है और जितने कि त्यागी साधु महात्मा कहलाते 

उनके चित्तम भी अनेक प्रकारकी कामना भरी 
कोई मर्ठों को बनाता है कोई सेवकी को बढ़ाता 
निवोसन तो उनमें भी कोई नहीं दिखाई देता हैं 3 
गर निर्वासन होगे. तो वेषोंको और चेलों को अं 
मठोंको क्यों बढ़ावें और क्यों प्रपेचकों फैलार्ये स 


ह _आख़ां अध्याय ।.. हइ& 


कोई प्रपंचको फैलाते हैं क्या ग्टरथी क्‍या संन्यास 
इस हालतमें कोई ज्ञानी भी नहीं साबित होताएँ ज्ञानी 
के अभावहोने से मुक्तिका भी अभावही सिडह्दोताहै ॥ 
उ० ॥ जैसे एक वन में एकटी सिंह रहता है और 
स्थार मगादिक लाखों रहते हैं तैसेही संसाररूपी अ- 
थवा शहरथाश्रमरूपी अववा संन्यासाभ्रमरूपी वन 
में घासना से राहित ज्ञानवान्‌ कोई एक बिरला ही 
होता है और चासना से भरेहुये अनेक होते हैं जैसे 
सिंहके मारेहुये शिकार को रयारादिक खाते हैँ तेसे 
निवोसना पुरुषके चिह्मों को घारणकरके अर्धात्‌ ज्ञा- 
नकी बाते सुनाकरके और वैराग्यादिकों को दिख- 
छाकर बहुत से मू्खों यो पथऊ संनन्‍्यासी या शह- 
रथ आचार्यादिक ठगते हूँ बेही स्पार संसार के एँ 
इसमें एक दृष्टान्तको कहते हैं एकग्रामम जुल्महे घसते 
थे उन्हीं ने आपस में एकदिन सल्यदकिया चलो 
रात्रि को क्षत्रियों के ग्राममो छूटलायं वह जुलाहे 
भाव मिलकर रात्रि फो क्षेत्रियों के झामकों लूटने 
क्रय जब क्षत्रियलोक हथियार लेकर जुलाहोके मारने 
को दौड़े तब जुलाहे सब भागे उनमेंते एक जुलाहे 
में कहा भाइयो भागेतो जातेदीदों भा मारो २ तो 
फहतेचलों यह सब जुलादे भागवेजाते भर मामे २. 


8] 


१४9० अप्टायक्र सटीक ! 
भा करत जातथ दाष्टरालम यहके कि बहलसे बनावट 
जानी ज्ञानके साथनां से भाग ता जाते हें पर गे 
से ऐसा कहते जाते ह कि यरासनाका स्यागों ज्ञानकों 
घारणकरस सच सैसार मिल्या 7 एस टम्मी ज्ञानी नहीं 
हासक्ते हैँ जो समग्रवासना से रल्नि हे यहीं ज्ञानी है 
बासनाबाछाहों क्‍न्‍्धका प्राप्त ”ता # ॥ 3॥ 
मलम ।। 

तदामुक्तियंदाचित्त नवाब्डानिनशो 
चति । नमुश्चतिनग्रह्माति नहेंप्योति 
नकृप्यात॥ 

पदच्चद:ः ।। 
तदा मुक्ति यदा चित्तम ने बा. 
, छति न शोचति न मजञ्जति न. 
हाति न हृष्यति न कृप्पति॥ 
अखयः शब्दाव | अन्बयः  शब्दा्थ 

अदा ->जब | नशोचतवि € नशोचता 

चत्तम्‌ - मन हट 
नवाश्यति ८ नचाहता | 'नम॒श्॒ति ८ 

हद 


आया अध्याय । १७१ 


गगृद्गाति 5 नग्रहणक- नन्‍ल्‍न 
सता हे कुष्यति ८ इर्गघत 
नहप्यति - नप्रसन्नहों होतवाहे 
ताहे तदा - तव भी 
च>ओर मुक्किः ८ मुक्लिहे 
भावार्थ ॥ 


जिसकालमे चित्त न भोगोकी प्राप्तिका इच्छा क- 
पता है और न शोकों के त्यागकी इच्छा करता है 
अर्थात्‌ पदार्थ के पानेपर न उसको ह॒ए होता है और 
न प्योरे सम्बन्धियों के नष्ट या वियोग होनेपर शोक 
है एकरस सदा ज्योंका त्यों बनारह॒ता है उसाकाल में 
पह पुरुष मोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ २॥ 

मूलम्‌ ॥ 
>पंदावन्धायिदा[चत्ते सक्तद्गास्वाप 
टृष्टिप। वदामोक्षोयदाचित्तमसक्तसर्य 
६४9॥ ३॥ 
पदच्छेदः ॥| 
तदा बन्धः यद्धा चित्तम सक्तम 


१७२ 


अशवक सदीक। 


कासु अपि हृष्टिष तदा मोक्षः थदा 
चित्तम असक्तम्‌ सर्वहष्टिप॥ 





अन्ययः शब्दार्थ | अचयः. शब्दों 
हि वित्तम्‌ ८ मन 
30400 का 34 ) सुबह 
कामु ०. किसी | ६५220 
[कप जज >>... मकी. ४ । पृ 
इृष्ट[-इष्टमेंयाने | ईदृष्टिप * 0 
जा | करिमीगी' 
सक्कम्‌ ++ कि! ं न 
जज जे ) विपय 
तंदा र तब असक्वम्‌ ८ नहींलग” 
. वेन्धः - वन्ध है हे 
अपि 5 ओर तदा ८ तब _ 
यदा < जब मोश्ः + मुक्त हे 
भावार्थ ॥ 


पूर्व एफ धाक््य करफे बन्ध के उक्षण को का 
दूसरे वाक्य करके साकिके छक्षणकों कहा अब ए८ 


आया अध्याय । १्छ३ 


ही वाक्य करके बन्ध मोक्ष दोनों को कथन करते हैं 
जब चित्त अनात्मपदार्थों म॑ अनात्माकारगत्तिवाल्य 
द्वोता है तबभी इसको बन्ध होता है जब चित्त वि- 
पयाकार नहीं होता है अथीाद आसक्ति से रहित 
होकर सर्वत्र आत्मदृष्टिबाल्ना होता है तभी जीव 
मुक्त कहाजाता है।॥प्र 4।आपने कहाहै कि ।जिसकालमें 
चित्त विषयों में आसक्तहोता है तब बन्ध होताहे और 
जब्र अनासक्त होता है तब मुक्तहोता है एकटी चि- 
परम फालभेद करके यदि बन्ध मोक्ष मानाजाबैगा तय 
मुक्तिभी अनित्य होजाबैगी ॥ उ०॥ उस यावयका 
यह तातप्य नहींहे जो आपने समझादे किंतु तिसका 
यह वा्र्य्य है आत्मशान की प्राप्ति से पृ जितने 
कालतक पुरुषका चिच विचार से शून्यद्वोकर विप- 
यो में आसक्त रहताह उतने कगछतक जीव यन्धमें ही 
पड़ारहताहँ पश्चात्‌ जब विचार करके युक्ताहुआ रचित 
दोपदृष्टिफरके विषयों में आसक्ति से रहित होजाता है 
और फिर विपयवासनाका बीज भी दिच में नहींरहता 
। है तग्र फ़िर वह मुक्तहोकर कदापि यम्धय नहीं प्राप्त 
* होता है जैसे भूंजेटुये यीजमें फिर अझुर उत्पप्तकरने 
की शाक्ति नहीं रहतीह तैसेही निधासनकचित्तवाटा 
पुरुष कसी भी जन्मको प्राप्त नहीं होता है॥ ३॥ 


१७४ अप्रावक् सटीक । 
मनम | 
यदानाहेतदामा जा यद हि वन्‍्यलन्त 
दा॥ मलावहलया।काजि न्मायदाएवि 
मुखच्रम[॥ ४ ॥ 
पदचु्छेद: ॥॥ 
यदा न अहम तदा मोक्ष बी 
अहम बन्‍्धनम तदा मत्या इति हेलगी 
किड्चित्‌ मा ग्रहाण विमृश्च मा॥ 
अनचयः शब्दाथ अन्ययः शब्दाथ 


यदा > जप |... इति # इस प्रकरीरे 
अहम - महू |. मल्वा ८ मानकर 
तदा < तंत्र कक 


वन्धूनम्‌ -- वन्‍्ध हे हेलया < इच्छा कर 
का गा ल्मत 

अहमन >+ मे नहांहटू | महाणु < ग्रहण कर 
तदा +- तब मा 5 मत 


शी 


गोक्षः रूगोक्ष है. | विमुम्ध ८ त्यागका 


जाओ अप्पाय। श्छप, 


भावार्थ ॥ 

जबनक धुरुपमे अहंकार घेठा है मैं माक्षणहू में शानी 
हूं में त्यागौहू तदतक बह सुक्त कदापि नहीं होसक्ताहै 
ऐमामी कद्ा है॥ यायस्स्थात्वस्यसग्बन्धोइहकारेण 
दुगत्मना। तावन्नलेशमात्राप मुक्तियाताविलक्षणा३ ॥ 
ज़बतक दस जीव अहकारीका सम्बन्ध दुरात्मा के 
साथ पनारहता हूं तबतक मुक्ति लेशमात्र इसको 
ध्राम नहां झती ६॥ इसा बाताका कट्टते है ॥ जबतक 
ज्ीयफा शरीरादियों से अहंकाराध्यास बना है तवतक 
इमयी मुक्ति कदापि नहीं होसक्ती ऐ जिस कालमे 
अहेफारध्यास इसका निमृत्त होजाता है तिसीकाल 
में विनाही परिश्रम अकनो अभोक्ता होकर मुक्त हो- 
जाता है ॥ ४ ॥ 

इते श्रीअष्ठाबक्रगीतायामष्टमम्प्रकरणम्‌ ॥ ८ ॥ 





नवां अध्याय ॥ 





मलम्‌ ॥ 
ऋताकृतेचहन्हानि कदाशान्धा 


१५५ बश्णयक सठीक 
निकेस्यवा ॥ ससनास्यट निर्वाह 
त्यागपरोत्रती ॥ 3 ॥ 
4, 2०926. 

कृताऊ़ते च हस्डानि कटा झान्‍ना 
मि कस्प वा एवम ज्ञास्या इंटर निर्य- 
दाल भव त्यागपरः अव्र्ती॥ 
अनयः डशाथ अचब-.. गाव 





कताइसे ८ छत और वा < मंणय र- 
अक्ृनकर्म ह्ति 
च> ओर ज्ञाचा + जानफगके 
दन्दानि ८ इःख ओर है सडस मैसार 
सुख, वि 
< फैस्प ८ किसके | हद ८ विवस्स 
! कई शा 
कण आता, । त्यागपरः  त्यागपग- 
यण्‌ 


: #ग्म प्रका7 । | अत व-टो 


श्छछ अधशवक सटीक | 


निकस्यवा ॥ खवंज्ञालेहनिर्वेदाह्व 
त्यागपरोत्रती ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 

कृताकृते च हन्हानिं कदा शान्ता 
नि कस्प वा एवम ज्ञात्वा इह निर्वे- 
दात्‌ भव त्यागपरः अबती॥ 
अखयः शब्दाव | अखयः शब्दार्थ | 
छताहते < व और बा संशय २-- 

अहृतकर्म 
च-- और ज्ञत्ा ८ जानकरके 

दुन्दानि > हग और ््ह हे संसार 


खुद निर्वेदात > विचारसे 
>> त्‌ वि 


कस्य ८ किसके ५ 5 
कदा > कब अन्नतों ८ बतरहित / 
शाल्तानिल होवाइआ 
न्ताने < शान्त हु | सयागपरः ८ त्यागपसा- 
यह यण... 


“गए एयम्‌ ऋइस पकार | भव हो 


नव्रां अध्याय! १७६ 


भावार्थ ॥ 
अष्टावक्क जी कहते हैं हे शिष्य! हजारों मनु- 

ध्योमेसे किसी एक भाग्यशाली पुरुषके चित्त्म पैराग्य 
उत्यन्न होता है उस के जीनेढी ओर भोगमेयी ह्‌- 
चछा भी निशृत्त होजाती हू क्‍्यांकि संसार के पदार्धो 
में गलानी आर दोपदाष्टिफा नामही बैराग्यटे जितने 
संसारके उत्पत्ति माशवाले पदार्थ सब दोप लगे 
संसारमें स्री पुत्र धन आर दारीर तथा हन्द्रिय आदिक 
सय को प्यारे हैं ओर इन्हीं के मुख के लिये पुरुष 
अनेक अनर्थों को करता है और येट्ी सब जीरो के 
घन्ध के कारण हैँ इस बास्ते बिना इन में देशग्य 
प्राप्त होने फे कंदाप पुरुष मोक्ष को नहीं प्राप्त होता 
है इसी हेतु से प्रथम इन्हों में दोषदष्टि को दिग्शते 
हैं ॥ योगवाशिए में कहा टे ॥ गम्नेंदुग्गेन्धिम 
जठराग्निप्रदीषिते ॥ दुष्जंमयाप्त पत्तस्मात्कनीयः 
कुम्मिपाकफलम्‌ ॥ $ ॥ बड़ी भागी दु्गेन्पि करके 
युक्त जो माताका उदर टू और लो जठगाग्नि कर दे 
अ्रदीप्तद तिस गम्भेने आकर जो जीर यो दुर्ग्र होता 
है बह झुग्भीपारु नरवसे भी कमदहै॥ ६ ॥ आर गगों- 
पनिपर में भी गर्ल के दुःस्स या देन विया है कि 
जिस काल में गर्म में जीइ झतिदुस्गी होताह इंद्र 


ऊ 


नवां अध्याय। श्दरे 


चरजन्म मे पुत्र होता है जो पूर्व्य जन्ममें पुत्र होता है 
यही उत्तरजन्ममें पिता होताहै॥ १ ॥ एकोयदाबजाति 
कर्म्मपुरःसरो5यं विश्वामवृक्षसदशः खलुजीवलोकः 
सायंसायंवासदक्षेसमेतः प्रातःप्रातस्तेनप्रयान्ति॥ २॥ 
जैसे सायज्ञाल म॑ इधर उधर से पक्षी उड़कर एकी 
वृक्षपर रात्रिको ब्रिथामके लिये इकट्ठे होजाते हैं और 
प्रातःकाल में सब इधर उधर उड़जाते हैं सैसेही इस 
संसाररुपी वृक्षम जीव सच कम्मोंके वस्यहोकर इकट्ठे 
होजाते हैँ फिर प्रारब्धकर्म्म के भोगके पूरे होनेपर सच 
अकेले २ होकर चलेजाते हूँ कोई भी स्री पुत्र घनादि 
इस के साथ नहीं जाते हैं ओर न साथ आते हैं इस 
तरह विचार करके इनमें मोहको कदापि न करे॥ और 
देवीभागवत मे शुकदेवजी ने जो स्त्री के सम्यन्ध से 
दोप दिखाये हूँ उनको ॥ नरस्यवन्धनाथाय रुझूला 
स्रीप्रकीर्चिता ॥ छोह्वडो5पिमुच्येत ख्रीवडोनिव मु- 
च्यते ॥ १॥ पुरुष के वन्‍्धन का देतु ख्रीकोही बेड़ी 
रूप करके कद्गाह झोहेकी वेड़ीकरके बांधाहुआ पुरुष 
छूटजाता है परन्तु खीके रनेटरूपी पाश करके यां 
घाहुआ पुरुष कदापि छूट नहीं सक्ता है इसीपर एक 
इष्टाम्त देते हैं ॥ एक लड़का वाल्यावस्वा में से- 
न्यासी होगया जब जवान हुआ तब तीर्थयात्रा करने 


१८४... अद्यवक्त सटीक! 


तिनपाशो से जो पुरुषाहित है वही मुक्तिका अ- 
धिकारी है दूसरा पुरुष पट्झात्रों के जाननेब्राला भी 
मीक्ष का अधिकारी नहीं है ॥ १॥ इसीपर अष्टावक्क 
जी कहते हैं संपूर्ण विषय वासना से रहित संसार 
श्रिपि छा्खों में कोई एकही वेगग्यवान्‌ जीवस्मुक्त 
कहा जाता है॥ २₹॥ . * 


मूलम्‌ ॥ 
अनित्यंतरवमेवेद॑ तापत्रितयद्वां 


न्क् 


2 


तम्र ॥ असारंनिन्दितदेयमिति नि 
श्चित्यशाम्यांत्ति ॥ ३॥ 
पदच्छेदः ॥ 


आनित्यम्‌ सर्वम्‌ एवं इदम्‌ ताप- 
४४०८ असारम्‌ निन्दितम हे- 
« इति निश्चित्य शाम्यति ॥ 





« «7... शब्दार्थ > गा 
रज|्यूधपब्‌ + यहसवही | तापत्रि । | चीन| 

अनित्यय + जी तयदूपि (गो से 
त्यथ्ू < ज;- रे (दृषित डे 


नवां अध्याय । श्द्फ 
असारम 5 सारहितहे | निश्चित्य 5 निश्चय 


निन्दितम्‌ > निन्दित हे करके 
हेयम्‌ - त्यागने | शाम्यति 5 शान्तिकों 
रु योग्य तुम प्राप्त 
इतिलऐसा , होताहे 
भावार्थ ॥ 


प्र० ॥ ज्ञानीकी सर्वन्न इच्छाके उपशम में क्या 
कारणहै ॥3०॥ जितना कि दृष्टी का विषय प्रपेच है 
वे सब अनित्य हूँ याने चेतन में अध्यर्त है।प्र नायह्‌ 
प्रपंच कैसा है॥उन। आध्यात्मिक आदि ताए करके 
दापित है बात पित्त इ्लेप्मादि निमित्तसे जो दुःख हो- 
ताह उसका नाम आध्यात्मिक दुःख है याने जो काम 
क्रोध ल्येम मोह ईर्ण आदि करके जो मानसदुःख है 
उसीकानाम आध्यात्मिक दुःग्य है और जो मनुष्य पशु 
सर्प वृक्षादिक निमिचक दुःख है उसका नाम आधि 
भौतिक दुःख है यक्षराक्षस विनायकादि निमिचक जो 
दुःख है उसका नाम आधिदेषिक दुःख है।। इनतीन 
प्रकार के दुःखां करके पुरुष संदृव संतप्तरहता है ॥ 
इसी वारते यह सब प्रपेच असारट् तुच्छ हू त्यागने 

४ 


श्पष अष्टापक् सटीक । . 
योग्य है ऐसाजानकर झ्ञानवान्‌ किसी भी पवार्थां 
इच्छा नहीं करता है ३॥ 
मूलम्‌॥ 
को5सोकालोवयःकिंवा यत्रहवन्द्ा 
निनोदणाम ॥ तान्युपेक्ष्ययथाप्राप्तव 
तीसिदिमवाम॒यात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदन्‍्छेदः ॥ 
का असी कालः वयः किम थे 
यन्न दर्द्ानि गो हणामर तानि उपे 
ये यथा पराप्तवर्ती सिद्विम अवापुयाव। 
अलधपः. शब्दाय । अल्पः. शब्दा 
सत्र ८ जिम में बा झ भीर 
दापाम लमनुप्यीकी.. किंग टकीन . 
दान) _सुल थे अदितन 60246: ; 
नितो | हखनहीते, “व . वाल का 


424 'कंषि | नही , 
अप सब्रेद.! तानि ८ उनावा 
छः सकने... । सब्य 5 विस्मा 


काल # छान ८ क्राफ 


नवां अध्याय । श्ष्छ 


(यथाप्रा- | सिद्धि ८ सिद्धि या- 


भिवुस्तु हि 
853, (जि ने मोप्षको 
बता पवच्‌ रे 
| ैलेवा- | अत शियात् प्राप्त होता 
५्लापुरुष ह्ठै 
भावार्थ ॥ 


पुरुषों को मुख दुः्खादिक दल्ह किसी खास 
काल या अवरथा म॑ नहीं व्याप्ता है किन्तु सब अब- 
रथो में आर सबेकालें में सुखदुःखादिक इन्ह देहघा- 
री को बरावर बने रहतेहँ ॥ इसी वाती को रामजीने 
अध्यात्मरामायण स कहा हे ॥ सुखस्यानन्तरंदु 
दुःखस्यानन्तरंसुखम्‌ । इयमेतहिजतूनामरूंध्यंद्न्रा 
प्रिवव्‌ ॥ १ ॥ सुख के अनन्तर दुश्ख होता है ओर 
दुश्बके अनन्तर सुख होताहे ये दोना निश्चय करके 
जीब को अल्घ्यहं याने हथये नहीं जासक्ते एैं ॥१॥ 
सुखमध्येरिथितंदुःख दुःखमध्येरिथतेसुखम] डयमन्यो$ 
न्यसयुक्त भाच्यत जदूपकबत्‌ ॥ २ ॥ सुख मे दुध्ख 
और दुश्ख में सुख स्वितहै आर्थात्‌ क्षणमात्र मुख 
के देनेवाऊे विपयो से अनेक रोगादिक दुःख उत्पन्न 


७ 25 


होते हैँ और उपवासादिक बतों से जिसमें दुश्ख 


हि अष्टबक़ सर्यक। 


होता है फ़िर विषयों की प्रात्िरूपी सुख होता 
है ये दोनों सुख दुःख ऐसे मिले हैं जेसे पानी और 
कीच मिले होते हैं ॥ २॥ किसी भी देहघारी से ये 
सुख दुःख किसी काल में त्यागे नहीं जासक्तेहें इस 
वास्ते विवेकी पुरुष उन सुखदुःखादिक हन्छोंमे भी 
इच्छा को त्यागकर शर्ररकों प्रारव्ध आश्रित छोड़ 
देता है॥ ७॥ . मूलम्‌ ॥ 
+ श्र + + ७ 6 + 
नानामतमहपाणा साधूनायागेवा 
तथा ॥ इृष्ठानेवदसापन्नाः कोनशाम्य 
तिमानव। ॥ ५॥ 
पदच्छेदः ॥ 
_ नाना मतम महरपीणाम साधृुनाम 
योगिनाम्‌ तथा धृष्ठा निर्वेदस आपन्नः 
कः न शाम्यति मानवः ॥ 
अनयः  शब्दार्थ (अचयः . शब्दाय 
, सानामतम्‌-नाना प्र- | महर्षी-) _ महर्पियों 
कार के [णाम | के 
मतहँ तथा ८ और 


नवां अध्याय। श्य६ 
योगिनाम्‌ «योगियोंके कामानवः > कोम पु- 


रा सर्प 
शत 5 एसा 
इतिल्ऐसा (नहीं 
हृष्ठा देख करके ! शान्ति 
नशा ' की प्राप्त 
निर्वेदम्‌ - बेराग्य के जा 
निर्वेदम -वैराग्य को . पति | [देता 
आपन्नः - प्राप्त हुआ हे 
भावार्थ ॥ 


शिप्यतर्कशारर को और कर्मकाण्डम निष्ठाको 
त्याग करके केयल आत्मशान मही निष्ठा करनाचा- 
हिये क्‍योंकि वर्केशस्रादिकः सब्र बुडिफे भ्रमावमे 
याले हूँ ॥ गौतम आदिया के जो मत वे पेद और 
युक्ति प्रमाण से विरट हैं केवल भ्रमजाल में डालने 
बाले हैँ ॥ गौतम आदिकों के मतके चलने वाले 
नेयायिक इंद्र आत्मा आरजीवभात्मा दोनोंगों जड़ 
मानते एूँ आर शानएहष्छा आदियों को आत्मारा 
गुण मानते एँ किर ईरग्गत्माके शुर्णा को नित्य मा- 
नते हैँ जीशत्माफे गुर्णा ये अनित्य मानते हैं भर 
सारे जीवात्मा यो ब्यापक मानते हैं झात्मा वेः संयोग 
यो ज्ञान के प्रति यारण सानते ऐँ परमायुरेसि उगन 


 यअ 


१६० अष्टवक्र स्दक | 


की उत्पत्तिमानते हैं फिर परमाणुवां को निरवयब 
मानते हँप्रथम तो जीवात्मा ओर ईश्वरात्मा जड़ नहीं 
होसक्ते हैं क्योंकि सत्यज्ञानमनंतेबह्म ॥ आत्मा सत्य 
रूप ज्ञानस्वरूप आनन्दरूप है ॥ इस श्रतिके साथ 
विरोध आता है दूसरा दोनों ईश्वर आत्मा के जड़ 
मानने से जगदांध प्रसंगहोगा ॥ यदि यह मानलियां 
जाय कि कर्म जड़ है आत्मा जड़ है ईव्यरात्मा भी 
जड़ है तो फिर भोक्ता कर्ता और फलप्रदाता कोई मी 
नहीं होगा क्‍योंकि जड़ में मोक्तापना कतीपनाओआ- 
दिक शक्ति बनती नहीं और जड़का गुण ज्ञान और 
चेतनता बन नहीं सक्ते हैं क्योंकि युण गुर्णाका भेद 
नहीं होता जैसे अग्नि और उप्णता जल और शीत॑- 
ताका भेद नहीं है यदि अग्नि से उप्णता और प्र* 

काश निकाललिया जाय तो अग्नि कोई वस्तु बाकी 
नहीं रहती हू ओर दोनों जड़भी हैं. जसे अग्नि के 
स्वरूप उप्ण और प्रकाश हैं नेसे ज्ञान और चानता 
भी दोनो आत्मा के र्वरूपहीं हैं आत्मा के धम नहीं। 
हैं क्योंकि गुणगुणनिाव आत्मा में कही मी नहीं लि: 
गादई और चतनता जड़का घर्म है इगम कोर्ट भी 
इृष्टान्त नहीं मिलता हू इसलिये नयायिकका कंव्स 
अमगन है ॥ यदि ईइबर के इच्छादिक युणां 


नवां अध्याय । १६९ 


को नित्य मानाजाय ते ईश्वरकी इच्छानुसार जगत्‌ 
की उत्पत्ति अथवा प्रख्य सर्वदाकाल हुआकरैगी याने 
दोनों मेंसे एकह्दी होगा दोनों नहीं होवेंगे यदि 
यह मानाज़ाय कि दोनों कभी प्रछूय कभी राष्टि तब 

इंदबर की इच्छा अनित्य होजाबैगी ॥ सारेजीवात्मा 
व्यापक भी नहीं होसके हैँ यदि ऐसा मारने तो एक 
के दरीर' मे अग॒त॒भरके जीवात्मा बेठे हैं और सब 
जीवार्त्मो के साथ उसके मनके संयोग बनेरहने 
से उसको सर्बक्षता द्वोनीचाहिये इस कारण सब॒को 
सर्वज्ञता होनी चाहिये सोतों होती नहीं है इसी 
से साथत छोता ह कि जीवात्मों को व्यापक मानना 
युत्ति प्रमाणसे बिरुडः है और परमाणुवेसे जड़ जग- 
त्‌ की उत्पत्ति भी नहीं वनती है क्‍योंकि निरवयव 
प्ररमाणुतरों का पररपर संयोग बनता नहीं सावयब 
पदार्थों काही पररपर संयोग बनता है युक्ती प्रमार्णो 
से विरुद्ध होनेके कारण नेयायिकका मत विवेकी को 
त्यागने योग्य है इसीतरह कर्मनिष्ठावाले कर्मियांके 
मतम भी विवेकी को न श्रद्य करना चाहिये क्योंकि 
उनके मतर्म भी नानाप्रकार के झगड़े लगे हैं कोई 
फक्रमी होमकोही झुझ्य सानते हैँ कोई मन्‍्नरों के 
ज॑पादिको कोही प्रधानमानते हैं बोई ऋच्छृचांद्रा- 


श्ध्र अशवक्र मठीक। 


यणादिंक बतों के करनेकोही घर्ममानते हैं कोई यज्ञ 
में पशुर्वों की हिंसा कोही घर्ममानने हैं कोई मूर्ति 
पूजा की कोई तीर्थाटन की धर्ममानते हैं कर्मजाल 
इतनाबड़ाभारी है कि याद एक आदमी प्रत्येकदिन 
एकएक कर्म को कर तबभी उसके सत्र उमस्मरमेंसारे 
कर्म समाप्त नहीं होंगे और घटी यन्त्रकी तरह अघों- 
ध्ये याने नरक खगका हंतु कर्मरूपी जाल है इसी 
पर कहा है ॥ कर्मणावध्यतज॑तुर्तिययाचातम॒च्यते ॥ 
तस्मात्कर्म न कुतति यत्तप:पारदर्शिन: ३ कम करके 
जीब बन्धको प्राप्होता है. और आत्मविद्या करके 
चह मोक्षकों प्रातताता है इसलिय विवेकी आत्म 
ज्ञानी कमको नहीं करते हैं आत्मनिष्ठामही भगन 
रहते हैं ३ जैमनी आचार्य का मतभी श्रुतियुक्ति से 
बिरुद्ध है॥ जैमिनी आत्माको जड़ चेतन उभय रूप 
सानते हैँ ओर स्वर्ग की प्राप्तिकोही मोक्ष मानतेह ॥ 
एकही पदार्थ जड़ चेतन उभयरूप नहीं होसक्ता है 
क्योंकि इसमें कोई भी दृष्टांत नहीं मिलता है. फिर 
चेतन निरावयव है ओर जड़ सावयव और अनित्य है 
शीतउष्ण जैसे पररपर बिरोधीहें तेसेही उमयरूप जड़ 
चेतन भी विरोधी हैं और बेदम भी कही उभयरूपता 
आत्माको नहीं लिखा है ओर न खर्ग की प्रापि 
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का नाम भी मोक्ष है॥ तयथेह करम्मंचिततोलोकः क्षी- 
यत एवामुत्रपुण्यचिवोल्लोकः क्षीयते ॥ श्रुति कहती हैं 
कि जैसे इस लोक में कर्मों करके प्राप्त करीहुई खेती 
काल पाकरके नष्टहोजाती है तैसेही पुण्य कर्म्मो करके 
प्राप्तहुआ स्वर्ग भी नष्ट होजाता है इन श्रुतिवाक्यों * 
से स्वर्ग की अनित्यता सिद्ध होती है और जब 
स्वर्ग ही अनित्य है तो मुक्तिमी अनित्य अवश्य 
होगी इस वास्ते जेमिनि का मत आत्मज्ञान निष्ठा 
बालेको त्यागना चाहिये॥ ५ ॥ 


मूलम्‌॥ 
कतल्ामूत्तिपरिज्षानं चेतन्यस्यनकि 
गुरु: ॥ निर्वेदसमतायुक्तया यस्तारय 
तिसंसते! ॥ ६॥ 
पंदच्चेद: ॥ 


कृत्वा मत्तिपरिज्ञानम चैतन्यस्य न 
किम गरुः निर्वेदसमता युक्तया ये 
तारयति संसतेः॥ 


१६४ अष्टवक्क सदीक। 
अखयः शब्दाय |अनयः शब्दार्थ 


| वेराग्य, | यः्-जो 
निर्वेद ॥ । समता संसृतेः - संसार से 
| समता । +4और यु- स्वर > अपने को 
30 _ *किदात | अर्वति>ताखा है 
चैतन्यस्थ - चैतन्यके किम - क्या 
( मूर्ति के सः वह 
गो + ज्ञान को 
नम गुरुः ने ८ सुरु नहीं 
शत्वा 5 जानकर है 
भावार्थ ॥ 


अष्टावक जी कहते हैं हे जनक जिसमे विपय- 
वासना को त्याग करके शाम मित्र में समबुद्धि करके 

और श्रुति के अजुछूल युक्ति से साथिदानन्द रूप 
अपने आत्माका साक्षात्कार किया है और जिसने 
अपनेको ही सर्व्यरूप से अनुभव किया है उसने 
संसार से अपने को तारा है दूसरा नहीं हे जनक 
ठम अपने ही पुरुपार्थ से मुक्त होगे दूसरे करके नहीं 
होगे ॥ भ्रइन | संसार में लोग कहते हूँ कि गुर 
शिष्य को मुक्त कर देता है आप उसके विरुद्ध ऐसा 
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कहते हैं कि शिष्य अपने पुझुपार्थसे ही मुक्त होता 
यह क्या बात है ॥ उत्तर ॥ हे प्रियदर्शन संसार 
के लोग प्रायः करके सूख अज्ञानी होते हैं थे शास्त्र 
फे तात्पय्य को ओर गुरु शिष्य शब्दों के अथ को 
नहीं जानते हूँ क्योंकि वे कामना करके हत होते 
हैं जैसे कि मुसलमानों ने मान रक्खा है पेगम्पर 
हम फो पापोसे छुड़ा देगा और जैसे 400९४ 
भान रक्‍्खा है ईसा हमको पार्षों से छुड़ा देगा 
और भी संसारी लछोगॉने मान रक्खा है कि गुरु हमको 
पाप से छुड़ा देगा ऐसा उनका मानना दुःख छा 
जनफ है क्योंकि पेद और शास्र्मे कानमें मंत्र फूकने- 
चाले फो गुरु नहीं लिखा है ॥ जो अज्ञान और अ- 
ज्ञान के कार्य्ये जन्म मरणरूषी संसार से आत्मशान 
उपदेश करके छुड़ा देये और चिच के संद्ययों को 
दूर कर देवे उसका नाम गुरु है मन्त्र फूकनेबालें 
का माम गुर नहीं है रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी के 
प्रति हजारों शंके कियेये और जब सबका उत्तर ब- 
सिप्ठजीने देकर रामजीको संश्यसे रहित करके आत्मा 
का घोध फरदिया सब रामजीने यसिउ्जीके गुरु माना 
अश्जुनने श्रीकृष्णजीके प्रति हजारों शंके कियेये जब 
अज्जुनको दिराट्रूप भगवान्‌ ने दिखाया तय उनको 
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अर्ज्जुन ने गुरु माना इसी तरह औरमी पूव्व॑ जितने 
श्रेषटपुरुष हुये हैं उन्होंने चित्त के सन्देह दूर करने 
वालेको ही गुरु करके माना है सोभी व्यवहार दृष्टि 
सेही माना है आत्मद्यट्ट से नहीं माना है क्योंकि 
आत्मदृष्टि में आत्मा का भेद नहीं है अष्टावक्र जी ने 
आत्मदृष्टि को लेकरके कहा है कि संसारी मूखे कान 
में मन्त्र फूकनेवाले शुरु केही अज्ञानार्थ दिप्य पूरे पशु 
बनजाते हैं क्योंकि उन को बोध नहीं है कि पारमा- 
थिंक गुरु आत्मज्ञानी काही नाम है ऐसे गुरु तो से- 
सारमे बहुत दुर्लभ दूसरा गुरु गायत्रीका मन्त्र देने: 
वाला है तीसरा गुरु व्यवहारिक विद्याका पढ़ानेवाला है 
चौथा सत्सडू गुरु है विद्यादाता हजारों अक्षरों को 
पढ़ाता है पशु से आदमी बनाता है फिर भी छोग 
उसके उपकार को नहीं मानते हैँ जो दो चार 
अक्षरों के मन्त्र को कान में फूक वेता है उसी के 
पूरे पशु बनजाते हैँ उस के उपदेश से कोई संशय 
दूर नहीं होता है बल्कि उल्टी भेद बुद्धि उत्पन्न 
| है कोई विष्णु का मन्त्र देकर महादेव से वि- 
५ करा देताहै कोई विष्णुसे विरोध कराता है कोई 
+पीक पशु बनादेता है कनफुकवे सुंझ तो आपही 
भेदवादरूपी कीचर्म फसे हैं और शिप्योकों भी 
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फसाते हैँ अपनी जीविका के लिये शिष्यों के घरों में 
मभिखारियों वी तरह मारे मारे फिरते हैं जैसे वे मूर्खहैं 
सैसे उन के शिष्य भी मूर्ख हैं क्योंकि जो सतमहा- 
त्मा संशरयों को नाश करते हैं उनकी वह सेवा पूजा 
नहीं करतेएँ जो मूर्ख कनंफुकबे गुरु संशयोमें डालतेएँ 
उन्हींकी पूरी सेवा करते हूँ जब गुरुही मोक्षमाग्गी को 
नहीं जानते हैं तब शिष्य कैसे जाने शिष्योंके चित्चों 
मे तो अनेक प्रकार के व्रिपयों की कामना भरी है 
उन कामना की पूर्ति के लिये थे मन्त्र लेकर जपते हैं 
और जपते जपते मरजाते हैँ परन्तु कामना किसी 
कीमी पूरी नहीं होती है इसी पर कवीरजी ने भी 
कहा है॥ 
* दाह ॥ 
गुरुछोभी शिप्यलालची, दोनों खेलें दांव॥ 
दोनों डूबे बापड़े, येठ पत्थर की नाव १ 
गुरुजन जाका है गृही,चेलाण्ही जो होय ॥ 
कीचकीय को धोवते, दाग न छूटे कोय २ 
बंधेकी बंधा मिले, छंटे कौन उपाय॥ 
सेवाकर निर्यघ की, पलमें देय छुड़ाय ३ 
और गुरुगीता में भी अज्ञानी मूर्ख गुरुका त्याग 
करना ही लिखा है॥ ज्ञानद्वीनोगुरुरत्याम्यो मिथ्या 


श्ह्द अष्टाबक्र सटीक 


वादीविडम्बिकः ॥ स्वविश्रान्तिनजानाति परशार्ति 
करोतिकिम्‌ ॥ ३ ॥ जो गुरु ज्ञान से हीनहो मिथ्या- 
वादीहो बरिडम्बी हो उसका त्याग करदेना चाहिये 
क्योंकि जब वह अपनाही कल्याण नहीं करसक्ताहै 
तो शिष्यों का क्या कल्याण करेगा ऐसे मूर्ख अज्ञानी 
गुरु के त्याग में बहुत से शास््रोक्त प्रमाण हैं पर मूर्ख 
अज्ञानी छोग कुकर्म्मी मूर्ख गुरुषों को नहीं त्यागते 

क्योंकि प्रथम तो छोग आत्माके ही कल्याण को 
नहीं जानते हैं दूसरे उन के चित्तम मय रहता है 
कि गुरुके निरादर करने से हमारेको कोई विम्म न हो- 
जावे इसी से मूखोके मूर्ख जन्ममर उनके पशु बने 
रहते हैं इन मूख शिष्य गुरुवोका इस जगह में निरू- 
परण करने का कोई भ्रकरण नहीं है इस वास्ते उन 
का प्रसड् छोड़ दियाजाता है हे राजन ज्ञानकी प्रातति 
के अनन्तर गुरु शिष्य व्यवहार मी मिथ्या होजाता 
है क्योंकि उसकी भेद बुद्धि नहीं रहती है ॥ ६॥ 


मूलम ॥ 
परश्यमतविकारांस्लं भ्ूतमात्रावय- 
थाथतः॥ तत्वणाद्वन्धनिर्मृक्त/स्वरू 
पस्थोभविष्यसि ॥ ७॥ 
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पदच्छेदः॥ 
पर्य मृतविकारान त्वम्‌ भतमाप्रान्‌ 
यथार्थतः तत्क्षणात्‌ बन्‍्धनिमक्रा स्व- 
रूपस्थः भविष्यसि ॥ 
अनखयः शब्दा | अन्वयः शब्दाय 
यदा ८ जब आर तरकषणात्‌ ८ उसीसमय 
५ + 
सेतनऊके |. उमुल्‍त्त 


का 
भतवि-) _ [देह इ- | बन्धवि-_ |वन्धसेए्‌ 
काराद | दिये | निर्मक 7 (टाहुआ 
आदि अपने 
फो | 
स्वरुपस्पः्स रक्त 
यथार्थतः र बास्तद से भ्पि 
शतमाप्रादर शतमात्र (स्पिव 
पर्य ८ देसैगा.. | भविष्पासि ८ होगा 
भावार्थ ॥ 
है जनक भूततो के दिझार जो देह हग्ट्ियादिकँ 
उनको यथाये रूप से तुम भूतमात्र देखो आत्म रूप 
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करके उनको तुम मत देखो जब्र तुम ऐसे देखसोगे 
उसीक्षण में शरीगदिकों से एयक होकर आत्म 
स्वरुपम स्थित होजाबोगे और उनका साक्षीमूत 
आत्माभी सुमझ़ो कगमलकबत प्रत्यक्ष प्रतीत होने 
लगेगा ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
वासनाएवसंसार इतिसव्वाविसश्न 
ताः॥ तत्त्यागावासनात्यागातस्थाति 
रंयथातथा॥ ८॥ 
पदच्चेदः ॥ 
चासनाः एवं संसारः इति सर्वर्धा 
विमृंच ताः तत्त्यागः वासनात्यागात स्थि- 
तिः अथ यथा तथा॥ 
अनखयः शब्दार्य | अचयः. शब्दार्थ 
चासनाएवं -वासनाही ( ताश्सवीः ८ उनसव 2 
संसारः < संसार है वं| 
इति - ऐसा को 
जेत्रा < जानकर | वबिमुंच ८ त्याग तू 
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वासना ) _ वासना के जिसा 
त्यागात्‌ | त्याग से कर्म है 
(उसका | था >३याने 
| याने [श्रूप 
तत््यागः ८ < सेस्कार . धहै 
| कात्या-- तथा<उसके 
ष्गहे अनुसार 
अद्य ऐसा होने | स्थितिः - शरीर की 
पर स्थिति है 
भावार्थ ॥ 


प्रइन ॥ पूर्वाक्तयुक्तिसि जथ पुरुष आत्मा को 
जानभी लेगा तव फिर उसमे उसकी निष्ठा केसे हो. 
वेगी॥ उत्तर ॥ विपयो की जो अनेक वासनाई वही 
संसार है याने बंधन है॥योगवासिष्ठ में भी कहांहे ॥ 
लोकबासनयाजंतोः शास्रवासनयापिच | देहवासनया 
ज्ञान यधावज्नेवजायते ॥ १॥ वासना तीनप्रकारकी हैं 
ज्लोकबासना अथीत्‌ रर्गादि उचमझोककी प्राप्त 
मुझको हो॥॥ दूसरी शास्रवासना याने सवशास्रों को 
पढ़कर में ऐसा पाण्डित होजाऊं कि मेरेतुल्य दृ- 
सरा कोई न हो ॥ २॥ तीसरी शरीरकी वासना 
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थाने मेरा शरीर सबसे सुन्दर और पुष्ट संदेब 
बनारहै ॥ ३॥ इन तीनों प्रकारकी वासना के 
करने से पुरुष बन्ध से छूठजाता है और उसका 
आत्मा में भो स्थिर होजाता है ॥ मरन॥ स 
वासना के त्याग करदेंने से शरीरकी स्थिति 
होगी ॥ उत्तर॥ जसे दुग्धपीनिवाले बालकके 
उन्मत्त याने पागलके शरीरकी स्थिति प्रारब्धक 
होतीहे तैसे विद्ान्‌ नियौसनक के शरीरकी सियि| 
आंर्धकर्म के वशसे रहती है परन्तु यह वासन 
डरीरकी स्थिति कैसे होगी त्यागही करना उचित 
अइन ॥ यदि पुरुष समग्रवासनाका त्याग कर 
तब आत्मज्ञानकी भी वह नहीं प्राप्तहीगा फय 
मुमुक्षु को आत्मज्ञानकी प्राप्तिकीवासना सर्ववाप 
“बनीरहती है और ज्ञानवान्‌ को भी चित्तके नि 
करने की वासना बनी रहती है फ़िर जीवन: 
होने की उसको वासना बनीरहती है सर्ववासन। 
त्याग तो किसीसे भी नहीं होसक्ता है॥ उत्तः 
वास्मीकीयरामायण में ऐसा लिखा है ॥ वर 
डिविधाप्रोक्ता शुद्धाचयमलिनातथा ॥ मलिनाज 
हेतुश्याच्छुडाजन्मावियाशिनी ॥ ३ ॥ दोपकार: 
यासना कही है एक शुटवासना दूसरी सलिनेवाग 


नवां अध्याय। २०३ 


किसीप्रकार से मेरी मुक्तिहों और मैं अपने आत्माको 
साक्षात्कार करूं उसके लिये जो वृत्तिआदिकाका नि- 
रोध करना है वह शुभवासना है विषयभोगों की 
प्रापिकी जो वासना हैं सो मलिनवासना है दोनोंमे 
से मलिनबासना जन्मका हेतु है और शुद्बासना 
जन्मका माशक है जो चतुर्थभूमिकावाल्ा ज्ञानी है 
और जो मुम॒क्षु है उनके लिये शुभवासना का त्याग 
नहीं हैं किन्तु अशुभवासना काही त्याग है क्योंकि: 
विदेहमाक्ति में आत्मशान कोही प्रधानता है शुभवा- 
सना का नाश उपयोगी नहीं है परन्तु जीवनमुक्तिके 
डिये समग्रवामना का त्याग और मनका भी ना. 
और आत्तज्ञान ये तीनों उपयोगी हैं. यहांपर अष्टा- 
बक्रजी जीवन्म॒ुक्ति के सुखके लिये जनकजीसे कहते 
हैँ कि समग्रवासना का तू त्यागकर॥ < ॥ 


इते श्रीयायूजालिमर्सिटविरचितायामणावक्र. 
मीतामापा्ीकायां निर्वेदाष्टकंनामनवर्म 
प्रकरणम्‌॥ ६॥ 


ई०४ .. अंशवक्र सर्थेक। 
दशुवा अध्याय॥ 





मूलम्‌॥ 
विहायवारणइममर्थचानथंसंकुल 
स्‌॥ पम्ममप्यतयोहतु स्वत्रानादर 
कुछ॥ १॥ 
पदच्छेदः ॥ 
विहाय वेरिणम्‌ कामम अर्थ च 
आअनर्थतंकुलसम धस्मेंम अपि एतयो 
हैतुम्र सर्वत्र अनावरमस कुरु॥ 
अन्ययः : - शब्दाय | अखयः.. शब्दा्व 
वेरिएम्‌ - वेरीर्प | अर्थम्‌ ८ अर्थ को 
कामस - कामना | विहाय हा कर 
च- और च्‌- और 
आनर्थम) _ अनये से | एतयोः ८ उन दोनों 
कुलम्‌ |. भेरेहये क्के 


दशावां भध्याय।... २०५ 


हेतुम्‌ ८ कारणरूप चघिमे है 
ये काम 

पर्मश्‌-पर्म को | स्ख॑न्र- | हेतु क- 

अपि - भी ्म्मो को 


अनाद। _ अनादर 
विहाय ८ छोड़कर | सम कुरु। _ कर 


भावाये॥ 


पूरले प्रकरण में विषयों के बिना भी संतोपरूप * 
चैराग्य का निरूपण किया है अब इसप्रकरण में 
विषयों की दृष्णा के त्यागका निरूषण करतेह॥ 
अष्टाबक्रजी कहते हैं है जनक ! काम शत्रु है यहका- 
मही सम्पूर्ण अनथों का मूल है और षड़ादुजय है॥ 
आत्मपुराण में कहा है ॥ फामेनविजितोबष्मा कामेन 
विजितो हरः ॥ कामेनविजितोविष्णुः शक्र/फामेन 
निर्मितः १ फामदेवर्ीने म्द्याकोजीता विष्युकोजीता 
इन्द्रको जीता महादेवको जीता सब अनर्थोका मूल 
कारण कामदेवद्टी है घनके संग्रह और रक्षाकरने में 

रे के 5 होनेमे हा 
जो दुःख होता हैं आर उसके नाश होनेम जो शोक 
होता है उसका मूलकारण कामही हे हे जनझ ! 
कामका कारण जो धर्म है उसको और सकामकर्मो 


२०६. अष्टवक्त सठीक। 
को तुम त्यागकरों क्योंकि येसब जीवन्मुक्तिमें प्रति" 
बन्धक हैं ॥ १॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सप्नेन्द्रजालवत्मश्य दिनानित्रीणि 
पच्चवा ॥ मित्रक्षेत्रधनागारदारदायादि 
सम्पदः ॥ २४ 
४ पदच्छेदः ॥ 
स्वप्नेन्द्रजाउऊबत्‌ पश्य दिनानि 
त्रीणि पठच वा मित्रक्षेत्रधनागारदीर 
दायादिसम्पदः ॥ 
अतः. धब्दार्थ , अन्ययः शब्दाव 





मित्रते ) (मिन्नवत्र । (क्व् 
चऋबना | धन मे | से मई 
गारदा | _/कानस्री (जाल ( £ / माल 
खाया [ | भाईआ- बंद ) [कंस 
द्सि दिस- । माने 


म्यदः | । म्पत्तियों हि 
| को | ब्रीणिल्तीन 


दशयरां अध्याय । २०७ 


बान्या | दिनानिर दिनों तक 
पत्च पांच. | पश्य-देख तू 
भावार्थ ॥ 
प्रइन ॥ अनेकप्रकारके सुर्खा को देनेवाले जो स्री 
पुत्रादिक विषय हैं उनका निरादर करके त्याग कैसे 
होसक्ता है ॥ उत्तर ॥ हे शिष्य ! स्त्री पुत्र धन मित्र 
क्षेत्रादेक जितने कि भोगके साधनहेँ इन सबको तुम 
स्वप्त और इन्द्रजाल की तरह देखो क्योंकि यहसच 
पाँच या तीनदिनके रहनेवाले हैं और सब दृष्टनष्ट 
हैं याने देखते देखतेही नष्ट होतेजाते हैं इसबास्ते 
इन में ममताका त्यागकरनाही उत्तम है॥ २॥ 
मूलम्‌ ॥ 
यत्रयत्रभवेत्तृष्णा संसारंविद्धित 
त्वे ॥ प्रोदवेराग्यमाशित्य बीततृष्णः 
सुखीमव॥ ३॥ _ 
पदच्छेदः । 
यत्र यत्र भवेत्‌ छण्णा संसारम 
विद्ि तत्र वे प्रोब्वेराग्यर्म अआश्रित्य 
वचीतदूप्णः सुखी भव॥ 





रे०८ अष्टावक्त सीक। 
अनयः शब्दार् | अचयः शब्दाय 
यत्रयत्र ८ जिस जिस | प्रोदवे | > असाधार- 
वस्तु में. राग्यम्‌|। ए वेसाग्य 
टप्णा इच्छा को 
भवेत्‌ - हेवे... | आश्रित्य 5 आश्रय 
2, करके 
विपि | जवां 
संसारम्‌ - संसार को | तटिप्णः -हृप्णारा 
विद्धि > जान वू त होता- 
निश्चय हुआ , 
पूर्वक सुलीभव ८ सुखी हो 
भावार्थ ॥ 


अष्टावक्रजी कहने हूँ हे जनक ! जिस २ प्रसिद्द 
विषय में मनकी तृष्णा उत्पन्न होती है उसी २ विषय 
का तुम संसारका हेतु जानो क्योंकि विषयाकी वृ/णाह। 
करमडाय संसारका देनु है ॥ यहीवारा योगबामिप्ठ में 
भी लिखी है॥मनोर्थरथारूद युक्तमिन्द्रिययाशिभिः:॥ 
आग्यस्येव जगर्क्रुने सृष्णामारधिचादितम्‌ ॥ १॥ 
मनेग्वरूपी स्थद इन्द्रियरूपों घोड़े उसके आगे पंथ 
हैं नि्ती ग्यपर साराजगत, आभारद दोरहा है आर 


दशवां अध्याय । श्ष्& 
हृष्णारूपी साराधि उसको अमारहा है ॥ १ ॥ यधाहि 
खेगगोकालेवर्धमानेनवर्धते ॥ एवंतप्णापिचित्तेन वर्ध- 
सामेन वर्धते ॥ १ ॥ जैसे गौके दोनोमैंग गौके शरीर 
के साथही बराबर बढ़ते हैं वैसेही ठृप्णा भी चित्तके 
साथही बराबर बढ़ती है ॥२॥ प्राप्तपदार्थ के अधिक 
प्राप्तहोने की इच्छा से और अप्राप्तपदार्थ के प्राप्तकी 
इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठाकरने से जीव 
सुखी होता है ॥ ३॥ 
मूलम्‌ ॥ 

तृष्णामात्रात्मकोवन्धस्तन्नाशोमो 
प्उच्यते॥ भपाससाक्तमात्रण आंत 
प्मुहमुहुः ॥ ४ ॥ 

पदन्देदः ॥ 

*तृष्णामान्रात्मकः अन्य तमारशः 
भोक्षः उच्यत्ते भवासंसक्तिमात्रेण प्राप्ति 
तुष्टिः मुहुः मुहुः॥ 

हे श्छ 


२१० अश्गवक्र सटीक | 


अखयः . शब्दाव अखयः शद्दाय 
संसार में 








हृप्णा ) दरृष्णामा- भवासं 
मात्रा / >त्र स्वरूप सक्ति € 5 अमड्ग हो 
त्मकः /मात्रेण) नेसे 
बन्बः < 3 है मुहु'मुहुः 5 वाखार 
तन्नाशः- उप्त का आत्मा 
नाश | की प्राप्ति 


मोक्षः मोक्ष आम्िवुष्टि-] औरद- 
उच्यने 5 कहा जाता ' 
है ! ष्हे 

भावाथ ॥ 
तृष्णामात्रका नामही बन्धह उसके नाशका नाम 
मोक्षह्द ॥ योगवाएऐिए््॒म कहा है) च्युतादन्ता:सिताःके 
शाहइूनिरोधःपदेपदे ॥ यातसण्जमिमदेह तृष्णासाध्यी 
नमुग्यति॥ १॥पुरुष के दांत ट्रटभीजाते है केश खेत 
भी होजाते हैं नेत्रकी दृष्टि कमभी होजाती कदम २ 
पर पांव पिसलतेभी हैं पर तबभी यह तृष्णा उस घुरुष 
से नहीं त्यागी जाती है ॥ १॥ तृष्णद्विनमस्तुभ्यंधय 
विप्ठवकारिणी ॥ विष्णुस्रैलोक्यपृष्योपि यक््ययावामनी 
झतम॥३॥ है तष्णे ! हे देवि ! तेरेधति मरनमस्कार 





दशवां अध्याय २११ 
हो तू पुरुष की पैयेताकानाशकरनेवाली है जो विष्णु 
तीनोलोकों में पूज्यघा उसको भी तूने बामन याने 
छोटाबनादिया ॥ २ ॥ हैं जनक ! तृष्णाका त्यागही 
मुक्तिका हेतुह ॥ 9 ॥ 

मलम्‌॥ 
लमेकश्चेतनःशुद्ों जडंविश्वमस 
त्तथा ॥ अविद्यापिनकिंचित्साकाबुसु 
त्सातथाविति ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
त्वम एकः चेतनः शुद्ध: जडम 
विश्वम असत्‌ तथा झअविया अपि 
न किज्चित्‌ सा का वुभुत्सा तथा 
अपि ते ॥ 
अनवयः शब्दाय | अन्वयः  शब्दार्य 


तम्‌न्तू विश्वम्‌ - संसार 
एकः ८ एक जद्म्‌ ८जड़ 
शुद्धः <वशुद्ध च्‌> और 


चेतनः«चेतन्यरूपहेै। असत्‌ ८ असत्‌ है 


२११ अशवक सदीक । 


तथा >वेसेही ' तेल्सुमकों 
साअवबि-) _ वह अबि 
द्राअपि | द्या्ी काल्क्या 


नकिंचित > असत है. युशचत्मा 5 जानने की 
तथाआंप 5८ एमा दान 
पर ब्च्बा है , 
भावार्थ ॥ | 
प्रइन ॥ यदि तृष्णामात्र बन्धनका हँसु मान 
जाब ता आत्मज्ञानकी प्रामिकाहेतु भी तृष्णाबन्धन 
का हेतु हानाचाहिया उत्तर ॥ अष्टायक्रजी ञ हद 
है जनक ! इस जगत मे तीनहीं पदार्थ हैं एकआर 
देसग जगत तीसरी अविद्या॥ प्रथम आत्माके लक्ष 
को दिखाते है ॥ स्थृलसक्रमकारणझरीगढ़' 
र्कि:बस्थात्रयसाक्षी संचिदानन्दस्वरूपायस्निप्ठति 
सआत्मा ॥ 3 ॥ जो स्थूल सूक्ष्म कारण इनलीना ] 
से भिन्न ह आर जा जायत स्वाष्ठच सपास इनतीन 
अवस्थाओ का साक्षी सबिदानन्द ४ हटा आत्म 
है॥भाटसके प्राति के लिये ताणा काला नि! हैं । 
अनादिभाव॑लेमतिज्ञाननिवत उमनान | २ 
जो अनादिभावरूपट और भा मनात 47+ नल 







दशवां अध्याय। ३१३ 
गत ३॥ जो संदैवकाल गमनकरतारहै अर्थात्‌ नदी 
के प्रवाहको तरह चलतारहे वही जगत है ॥ ३॥ इन 
तीना में से हे जनक! तुम एकही चेतन शुद्धभात्मा 
हो अपनेआत्माकोही पू्णरूपकरके निरचय करो ॥ 
और जगतको असत्रूप करके जानो अविधा सद- 
सबसे विलक्षण अनिरनचनीहै उसका काये जगव्‌ भी 
अनिर्वचनी है इसवारते इनदोनों में तृष्णा करनी 
अनुचित है क्योंकि दोनों मिध्या हैं ॥ मिध्या परतु 
में मूर्ख अशानी तृष्णाको करता है ज्ञानवान्‌ कदापि 
नहीं करता है ॥ ५॥ 

मूलम ॥ 
राज्यंसुताःकलत्राणि शरीराणिसतु- 
बानिच ॥ संतक्तस्यापिनश्ानितवज- 
मांनेजन्मान ॥ ६॥ 
पदच्छेदः॥ 
राज्यम्‌ सुताः कलन्राणि शरीराणि 
वृखानि च संसक्तस्य अपि नष्टानि तव 
नन्‍्सनि जन्मनि॥ 


रॉ 


दशवां अध्याय) ११४. 


दोनों जाग्रत्‌ और स्वप्त असत्‌ होते हैं और सुपुपति 
जाग्रत्‌ दोनों स्वप्न में अप होते हैं क्योंकि एक दू- 
से के विरोधी हैं सैसेही जब मनुप्य अज्ञानरूपी 
- स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञानरूपी जाग्रत्‌ अवस्था 
जे प्राप्तद्योता है तब सायाजगठ्‌ मिथ्या उसको प्रतीत 
होने छगता है ॥ प्रश्न | सांस्यमतवाले जगत्‌ के 
भदार्थों को नित्य मानते हैं और कहतेईँ कि कारण 
भ्रत्तिफाभी सत्य है और उसका कार्य्य घटभी सत्यहै 
अर्थीत्‌ कारण कार्य दोनों सत्य हैँ यदि धटमृत्तिका 
में पूर्वसत्य और सक्ष्मरूपसे स्थित न होबै तो उसकी 
उत्पत्ति भी न होंवे क्योंकि असत्य की उत्पत्ति सतसे 
नहीं होती है इसवास्ते घट सत्य है इसी तरह और 
भी संसारके सारेपदार्थ सत्यही हैँ असत्य कोई प- 
दा नहीं है कारणसामग्री से घटका प्रादुर्भावहोता 
हैं सामग्री के न होने से घटरूपी कार्यका मृत्तिका 
रूपी कारण मही तिरोभाव रहता है घट मिथ्या नहीं 
है॥ उत्तर ॥ त्रिकालबाध्यतलेसत्यवम्‌ ॥ तीनोंकाल 
* जिसका बाघ न हो उसका नाम सत्य है पर संसार 
ध ऐसा कोई पदार्थ नहीं है तुमने कहाहे कि कार्य्य 
॥ नें कारण में सत्यरूपसे रहताहेँ इसलिये काय्ये 
रे सो ऐसाक्थन ठीक नहीं है क्योकि पटका का-- 







दशवां अध्याय! २१७ 
नाश अबब्य होता है इसी से साबित होता है कि 
सब्र पदार्थ अनिर्वंचनी मिथ्या हैं और साखी का 
सत्यकाय्येबादभी असेगत है ६ ॥ 

मुलमू॥ 
अलमर्थेनकामेन सुझृतेनापिकर्म्म 
एणा ॥ एभ्यःसंसारकान्तारे नविश्रान्त 
ममून्मनः ॥ ७॥ 
पदच्छेदः ॥ 
अलम्‌ अथेन कामेन सकृतेन ध्य- 
पि कम्मेणा एभ्यः संसारकान्तारे न 
विश्वान्तम्म अभृत्‌ मनः॥ 
अनचयः. शब्दार्थ अनयः. शब्दाष 
अर्थन - अर्थ करके अलग ८ बहुत हो 
फामेन रू कामना चुका है 
अहोने 22 तथाअपि > तें।भी 
वा >्म्म करके | नि 
अपि 3) भी रा 


श्लग्‌॥ 
]न्‍्मानि कायेन 
गिरा ॥हु 2 
रम्यताय ॥ 5 ॥ 


पदच्चेद: | 
कैंतम जे कोति जे गा क्षा 

बज" डसब॒ आयासदस २ 
तत्‌ अद हक पताम्‌ ॥ 

अर कितने | कम दे 
कपेत वक | नहकश्‌ > क्शड्निया 
फायेन <- शरीकरके | हे. 
भनता > मनकरके ; 


दी डःस देने- तेव < पह 


| जचाएं < ज्तो 
प्रथम ! 5 स्प्याय 
823 फरनेत्ाला ! कयू | रियाजा 


२१८. अष्टवक्क सठीक। 
20800 0034 नविश्रा 


न्तारे पी जड़ल | न्वम्‌ नहीं 
मे 
५३. अभम्नत्‌ <८ 
मनः - वित्त भत्‌ -- होताभया 
भावाथ ॥ 


अष्टाबकर्जी कहते हैं हे जनक ! घर अथ काम 

की इच्छाका त्यागकरनाही जीवनम॒क्तिका कारण श्र 
* और इनमें जो दोप हैं उनको देखो ॥ एथिवी धनपृ 
'णचिदिमांसागरमेखल्यम्‌ ॥ प्राम्तोति पुनरप्येपस्वर्गमि 
ब्छतिनित्यशः॥ १॥ अगर यह सम्पूर्ण श्थिवी समुद्र 
पर्यत घन करके युक्तमी किसी को मिलजाब तोभी 
बह नित्यही स्त्र्ग को इच्छा करता है ॥ १ ॥ नप 
इथतिचजन्मांघःकामांधोनेवपश्यति ॥ मदोन्मत्तानप 
इयन्तिद्यर्थीदोपंनपद्याति ॥॥ २ ॥ जन्मके अन्धीकों 
कामातुरकों मदिराकरके उन्‍्मचकी और धनकेअर्थी 
“को कुछभी नहीं दिखाताहे इसलिये है जयक ! धना- 
.दिकी इच्छाका भी त््यागही करना व्िवेकी के लिये 
उन्तम है क्योंकि संसाररूषी वन में अमण करतेहुये 

पुरुषका मन घर्म अर्थ कामकरके व्यादुल हुआ २ 

कृभी भी द्वास्त नहीं होता है ॥ ७ ॥ ह 


२१८. अप्टवक सदीक। 
संसारका |। >संसारू- [नविश्रा ।_ शा 


स्तर | पीजडुल | न्वम | नहीं 
मे होताभया 
5 अमृत्‌ सन हॉतामया 
मृनः £ चित्त 0 
भावार्थ ॥ 


अष्टाब्रक्र्जी कहते हैं हे जनक ! घम अथ काम 
की इच्छाका त्यागकरनाही जीवनम॒क्तिका कारण है 
और इनमें जो दोप हैं उनको देखो ॥ ण्थित्रीं घनपू 
'णंचिदिमांसागरमेखत्यम्‌ ॥ प्राप्तोति पुनरप्येपस्वर्गमि 
चछतिनित्यशः॥ १॥ अगर यह सम्पूर्ण शथिवी समुद्र 
पर्यत घन करके युक्तभी किसी को मिलजाबे तोभी 
वह नित्यही स्वर्ग की इच्छा करता है॥ १ ॥ नप 
इयतिचजन्मांधःकामांधोनेवपद्यति ॥ मदोस्मततानप 
इयन्तिह्मर्थीदोप॑नपश्याति ॥ २ ॥ जन्मके अन्धोंकों: 
कामातुरको मदिराकरके उन्‍्मत्तको और घनकेअर्थी 
को कुछभी नहीं दिखाताहै इसलिये हे जनक ! धना- | 
दिकी इच्छाका भी त्यागही करना वरिवेकी के लिये 
उत्तम है क्‍योंकि संसाररूपी वन में श्रमण करतेहये | 
पुरुषका मन धर्म अर्थ कामकरके व्याकुल हुआ र 
कभी भी झ्ान्त नहीं होता है ॥ ७ ॥ 


दशवा अध्याय। श्१६ 


. घलग॥ 

कृतन्नकतिजन्मानि फायेनमनसा 
गिरा॥ इखमायासदकम्म तदयाप्युप 
रम्यताम्‌॥ 5५॥ 

पदच्द्ेदः ॥ 

कतम न कति जन्‍्मानि कायेन 
मनसा गिरा दुःखम आयासदम कर्म 
तत्‌ अय श्पि उपरम्पताम्‌॥ 
अखयः शब्दाय! ज्वयः शब्दाप 

कति ८ कितने. |. कर्म्म ८ करम्मे 
जन्मानि > जन्मीतक , नहतम्‌ < क्‍या किया 


कायेन # शरीरकरके | नहीं गया 
मनसा लमनकरके । , तप 
इति ८ ऐसा 
पेय स्वाणीकके | 
तद > बह कर्म्म 


कुखम्‌ + $ःस देने- | ॥ 

"बाला. | जयापि जब तो 
आयछ्तदमत्परिभ्रम | उपस्प! _. उपराम 
*. करनेवाला वार । फियाजाई 


२१८ अष्टाबक्र सठीक। 


3, -सैसारू- [नविश्ना | _शाल् 

चार | पीजडल [न्तम | नहीं 
मे अभूत्‌ - होताभया 

मनः ८ चित्त +अ 
भावाथ ॥ 


अष्टप्रक्र्ज कहते हैं है जनक ! धरम अब काम 
की इच्छाका त्यागकरनाही जीवनमुक्तिका कारण है 
और इनमें जो दोप हैं उनको देखो ॥ एथिवीं घनपू 
'णंचिदिमांसागरमेखलाम्‌ ॥ आप्नोति पुनरप्येपस्वर्गमि 
्छतिनित्यशः॥ १॥ अगर यह सम्पूर्ण पथिबी समुद्र 
'पर्यत घन करके युक्तभी किसी को मिलजावै ततोभी 
वह नित्यही स्वर्ग की इच्छा करता है॥ ३ ॥ नप 
इयतिचजन्मांघःका्मांधोनेव॒प्यति ॥ मदोन्मचानप 
इग्रन्तिह्यर्थीदोपंनपरयाते ॥॥ २ ॥ जन्मके अन्धोको 
कामातुरकों मदिराकरके उन्‍्मत्तको और घनकेअर्थी 
को कुछभी नहीं दिखाताहै इसलिये है जनक ! घना* 
"दिकी इच्छाका भी त्यागही करना मिविकी के लिये 
उत्तम है क्योंकि संसाररूपी बन में अ्मण करतेहुये 
पगषका मन धर्म अर्थ कामकरके व्याकुल हुआ २ 
कभी भी झास्त नहीं होता है ॥ ७ ॥ 


दशवा अध्याय। २१६ 
. शलग॥ 
.. ऊतन्नकतिजन्मानि कायेनमनसा 
गिरा॥हुःखमायासदंकर्म्म तदयाप्युप 
रम्यताम्‌ ॥ ८॥ 
पदच्चेदः ॥ 
कृतम्‌ न कत्ति जन्मानि कार्येन 
मनसा गिरा दुः्खम आयासदम कर्म 
तत्‌ अद्य श्रपि उपरम्यताम्‌॥ 
अनयः शब्दाय | अचयः  शब्दाप 
कृति ८ कितने कृम्मे - कर्म्म 
जन्मानि ८ जन्मेंतक | नहतम्‌ - क्या किया 


कायेन < शरीरकरके नहीं गया 
मनसा ८ मनकरके २325 ५० 
रे न्ज्ण्सा 
गेस सूवाणीकरके | तो 
तत - वह कर्मा 


इस + ढःख देने- 
"वाला. । अंयापिन्अब तो 


आयासदम्‌ परिश्रम बार > अपराम 
*  बरनेवाला तार । अफियाजाब 


ग्यारहवां अध्याय । २२१ 
पदच्छेदः ॥ 
भावाभावविकारः च स्वभावात्‌ इतति 


निइचर्यी निर्विकारः मतक्केशः सुखेन 
एवं उपशाम्यति॥ 


अनयः शब्दा् | अन्ययः  शब्दार्थ 
भावाभा | _ भाव और | निर्विकारः- विकार- 


बव्रिकाए। अभावका रहित 
विकार | गतक्केश*न्फ्ेशरदित 
स्वभावात्‌- स्वभाव से पुरुष 


होता ६ । सुख्नेनएव < सुख्सेही 
इति > ऐसा. | उपशा | शान्ति 


निश्चयी # निश्चय |म्यति | को प्राप्त 
फरनेवाला होता है 
भावार्थ ॥ 


अप ज्ञानाएटकनाम एवाद्शप्रकरणका आरंभ क- 
रते हैं॥ चित्तरी शान्ति आत्मज्ञानसटी होतीहे दिना 
आत्मशान के किसी उपाय बरके नहीं होती है इस 
बासते भ्रषम आत्मशनऊे साथनों को कहते हैं ॥ 


२२१३ अप्टवक्र मटीक। 


भावाभाव अर्थीत स्थूल् सूक्ष्मरूप करके जितने वि- 
कार याने काय्ये हैँ थे सब्र माया और माया से- 
स्कारों से ही उत्पन्न होने हैं निर्तविकार आत्मा से कोई 
भी विकार उत्पन्न नहीं होता है ॥ पवन ॥ माया जड़ 
आत्मा चेतन है केबल जड़ मायासे कार्य उतन्न 
नहीं होसक्ता है और न केवल चनन से उत्तन्न हो 
सक्ताहै क्योंकि निरवयत्र आत्मामे सावयवकार्य्य नहीं 
उत्पन्न होसक्ता है और न केब्रल्ल जड़ मायामे आपसे 
आप विनाचेतनके सम्बन्ध कोई कार्य उत्पन्न हो- . 
सक्ता है यदि होव तब विनाही कुठाल के आप से 
आप सृत्तिका से घट उत्पन्न होजाना चाहिये पर ऐसा 
तो नहीं होता है तब आपने केसे कहा कि स्थूल स- 
द््मरूप काय्ये सब्र मायामेही उत्पन्न होते हैं चतनसे 
नहीं होते हैं ॥उत्तर। है जनक ! जैसे चुम्बक पत्थरकी 
शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है चुम्बक पत्थर में 

नहीं होती तेसे चेतनकी सत्ताकरके मायासे कार्य्य 5- * 
सन्न होते हैं चेतनसे नहीं होते हैं जसे शरीर में जी- 
वात्माकी सत्तासे नख रोमादिक उत्पन्न होते हैं आ- 
त्मामे नहीं होते हैं आत्मा असंग है निर्विकार है श- 
रीर विकारी नाशी है आत्मा नित्य है चेतन है श- 
रीर जड़ है अनित्य है ऐसा निरचयकरनेवाल्य पुरुष 


ग्यारहवरां अध्याय । ३२२३ 
विनापस्श्रिमके शान्तिको प्राप्त होता है दूसरा नहीं 
होता है॥ १ ॥ 

मूलग्‌ ॥ 
इंश्वरःस्वनिर्माता नेहान्यइतिनि 
इचयी ॥ अन्तर्गलितसर्वाशः शान्तः 
कापिनसज़्जते ॥ २॥ 
पदच्चेदः ॥ 
इश्वरः सर्वनिमोता न इह अन्यः 
इति ,निएचयी अन्‍्तर्ग्गलितसब्वोशः 
शान्तः के अपि न सज्जते॥ 
अनलयः शब्दाव अन्बयः शब्दाप 
स्वाति । >सेबका पे- । अन्यः - दूसरा कोई 


माता | दा करने- न नहीं हे 
वाला इति - गेसा 
इह इस संसार | निश्वयी  निरैचय 
विष करनेवादा 


ईश्वर ८ ईश्वर है एस्प 


२२४ अष्टाबक्र सटीक । 
यस्पय ८ जिसके | शान्तः > शान्त हु 


अन्तर्ग । अन्तः में आई 
लितस **गलित हो 
ब्वोशः । गई हैं सब | के अषि ८ कहीं 
जोर न नहीं 
चलओर । उज्जने5 भासक 
यरस्‍्य। _ जिस का. गिते रू आस 
आत्मा। मन होता दे 


मावार्थ ॥ 


प्रइन ॥ आपने कहा है कि आत्मा की सत्ताकाफे 
भावाभावविकार उत्पन्न होते हैं सो आत्मा वो हैं 
एक ीवात्माह दूसरा टैइवरन्सा है दानमिंस किसकी 
सन्ताकरक भावासावबिकार उन्पद्य होते # ॥ उत्तर ॥ 

इेवगन्सा की सत्ताकरंक जगत सारक परदाश उत्वश 
होते हैं जीवात्माकी सत्ताकरके झारीिरकि लगा गा 
दि उत्पन्न होते हैं क्योंकि बह भात्गा आनदी हा: 
रग्मत्मेंटी है और इसी कारण परिच्छिक्ष है उरकी 
सम्टडरद जगत के पाये ये झत्पन्न नीं हॉसक: हैं 
कर इेदवर सर्वत्र ब्यापड़ है और सार मंगव ही 
बह है उसरो उपाय मायानी बड़ी है दगीवारत 


ग्यारवां अध्याय । श्श्त, 


सर्देशही ईश्यरयी स्ताकरके पदार्थ उत्पन्न होते हैं 
ओर जीबी उपाधि जो आअंतःकरण है यह शस्प 
द्वरीर भें रिधत है इसवास्ते उसी सत्ताकरके दा- 
गीर-के अवययादिक यदते हैँ अल्पठपाधिवाला होने 
पे जीव अन्पज् अन्पशक्तियाला है और घड़ी उन 
पाधिवाल्ा होने से इबवर सर्वश् सैधक्तिमान्‌ है 
इसी कारण ईश्यरकोटी छोक जगतका फर्जा मानते 
हूँ धास्तव से यह कयो नीं हैं येबल माण उपायि 
करके फर्दृद्वव्यबहार भी ईइइर में गाण एैं मुख्य 
नहीं है यद बास्तव से अकतों है आर जीव भी 
वास्तव से अकतो हैं ॥प्रइ्ना। आपने पूर्व कटा था दि 
चेतम एक्ट अप आप जीव ईइइर भेद करके दो उ- 
वन कहते हैँ ॥ उत्तर ॥ दास्तव से चेतन एक्टी हू 
परंतु काल्पिव उणाधियों फे भेद से देतन बा भेद 
दोजाता है हे राजन्‌ ! अदियाठत्वास्यरटितः 
शुट्ः ॥ अदिया और अदिया फेः गरप्य॑ से रट्द 
जो घेतन है उसीश्य साम शुद्चेतन है उसी करे 
निर्गुधप्रह् भी फटते हैं ॥ सर्नारसूणत्मरप्पेदा- 
"यासाधिष्ठानदंप्रधत्वम्‌ ॥ सेपूर्ष मामसपत्मक घ- 
एचके अध्यानया जो अधिप्ठान ऐोई उ्सीसा नाझ 
प्रधट उसी शुद्देवन में साथ नामरूषात्मक जगद्‌ 
२ 


२२६ अश्वक्क सटीक । 


अध्यस्त है ॥ मायामे प्रतिविवित चेतनका नाम ईखव 
है अतःकरण में प्रतिविब्रत चेतन का सास जौव है 
माया एक है इसवास्ते उसमे प्रतिबिब्रित चेतन ईखः 
भी एकही कहाजाता है ॥ अविद्याके अश अतःक- 
रणनाना हैं उनमे प्रतिबिबित चतनभी नानाहै से 
तनके तीन भद है एक विषयचेतन । प्रमाणन 
तनर प्रमातचेतन ३ ॥ घटावन्धिल्नचतस्य विषय नैत 
स्यम ॥ घटावच्छिन्ननतनका नाम विपचनतन 
हैं १॥ अत करणउुन्यवन्छिन्ष नतस्य प्रमाणनतन्य 
से ॥ अत'करण वी वन्यवात क्चतनहा नाम 
प्रमाणचतन है २॥ अन्त करणावान इक्ष चर्य ५. 
मातृचितन्यम ॥ अत क्रणाईन :झच ने है नाम 
प्रमातृच्चतन है 9 ॥ घरादिक विधव न ४ दस: 
लिये उनसे सम्बन्ध रवनवाा इल्ह कर ! ॥ 7: 
निर्ये भी अनन्त ह आर आज ॥7एज.. 7, 
इन उपाधिया के मद +२# चरत+ भा नन्‍्त भद 
होगये हूँ वास्तव से चनतल 7+ »! + १ '४£ 
है मसे महाकाइका धरम (77 / पं 
बारतव से कोई सभी सम्बन्ध नहीं 2 हि + 
टयावियों के साथ. अन्त करणा कस १४ 
सम्बन्ध नहीं है ऐसे निएकय करनवाला हट प ४ 


ग्यारवां अध्याय! २२७ 
इचलॉचि्तहुआ कहीं भी संसक्त नहीं होता है ॥ २॥ 
मूलम्‌ ॥ 

आपढदःसम्पदःकाले दवादेवेतिनि- 
श्चयी ॥ तृप्ःस्वस्थेन्द्रियोनित्यं नवां- 
छतिनशोचाति ॥ ३॥ 
पदन्द्वेदः ॥ 
आपदः सम्पदः काले देवात एव 
इति निश्चयी ठप्तः स्सस्थेन्द्रियः नि 
त्पप्त न चांडत्ति न शोचति॥ 
अखयः राच्दार्व' जवयः  सब्दार्य 
काले +समयपर_. .. ।एसानि- 
आपदः - आपत्ियां , “शव “ । रनेगाना 
चलजौर (पुस्ष 
सम्पदः ८ सम्पत्तियां नित्यम) नित्य सं 
देश + देवयोगसे स्पेडिय, न रेडिय 
ही होनी हैं ' हा 


श्श्८ अशवक स्ीक। 





[ 22 नलन 
५ ८ |! वस्तु | [ यो 
नवधिति ८ 4 नहीं इ- | बम 
खाक-। शोचति शोबता 
ता हे । है 
चतल्और | 
भावार्थ ॥ 
प्र० ॥ यदि ईख़र ही सर्व जगत॒का रचनेवाढा 
माना जावेगा तब फ़िर किसी को दरिद्वी किसी को 


धनी किसी को दुःखी ककिसीको सुखी न होना चाहिये 
पर ऐसा अत्यक्ष देखते हैं इस लिये ईडबर में विषम 
इष्टिआदिक दोष आतेहँ ॥ उ« ॥हे राजन्‌ ! ईखवर मं 
दोष तब आवै जब ईइवर किसी कर्मों को रचे सो तो 
नहीं है क्‍योंकि मीतार्मे ही लिखाहे ॥ नकर्लैनक 
मॉगिलोकरयसजतिप्रभुः ॥ नकमेफलसंयोगे सभा 
रतुप्रबर्तति ॥ १ ॥ ईैइ्बर जीवेकि कठेलपने को और 
कर्मों को नहींस्वतादे और कर्मोकेफटको संयोगरी 
भी नहीं रचता ये सब अनादिकाल के सेस्कार्य 

होते अपीत्‌ अनादे चढेआते हैं इसबारती इथिशिर 
में कोई दोष नहीं आता है॥ 3॥ झ« ॥ फर्ग जा दैँ 


ग्यारहवा अध्याय । २२६ 


स्वतःफलको नहीं देसक्ता है और जीव असमर्थ है वह 
भी अपने आप फलको नहीं भोग सक्ता है तब फिर 
फलदाता ईदवर में दोष क्‍यों नहीं आवेगा॥ उ० ॥ 
इंदवर में दोष तब आये जब ईश्वर जीयों से शुभ 
अशुभ कमे करावे और फिर उनको फल देव या 
औदा को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावै ऐसा तो 
नहीं है क्योंकि प्रवाहरूप करके साराजगत्‌ अनादि 
चल्यआता है कोई भी नई बरतु जीव या ईश्वर उ- 
तन्न नहीं करता है जैसे एथियी में सब वनरपाति के 
बीज रहते हैं परन्तु बिना सहकारी कारण सामग्री 
के अंकुरों को उत्पन्न नहीं करसक्ते हैँ तैसे माया में 
सब्र भ्रकार के पदार्थों के सूहृमरूप से बीज बने रहते 
हैँ परन्तु विना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते 
हैं जिसकालमे उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़जाती 
है उसी काल में वह उत्पन्न होआते हैं जैसे जुदा 
खेतों में जुदा २ बीज हर जोतकर किसान यो देता 
है यानी किसी में चना किसी में गेहूँ किसी में मट- 
ईॉदिक बोताहै परन्तु बिना तरीके थे नहीं उत्पन्न 
होते हैं और पानी विना बीजके फलको नहीं देसक्ते 
हैं जब खेत बोयाहों और समय पर वर्षो हो तब 
जाकर बीजों से आगे फल उत्न्न होते हूँ वणे सब्र 


ग्यारहवां अध्याय । २३१ 


हैं उसके दुःख को देखकर राजाको दया उसपर हो- 
गी और दयाके बदय द्वोकर राजा उसको छोड़देगा 
तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी इसी तरह ईः 
इधर भी यदि पापियों को पापका फल जो दुःख है 
उसको नहीं देगा दया करके छोड़ देगा तब जगत 
में कोई भी दुःखी नहीं रहेगा पर ऐसा तो नहीं देखते 
हैं क्योकि संसारम लाखों पुरुष बड़े २ असाध्यरोगों। 
करके दुःखीहें रात दिन ईश्वर २ पुकारते २ मरजाते 
हैं उनका दुःख दूर नहीं होता है लाखों अकाल में 
अन्न बिना मरजातेह ओर जीवकर्म के फल दुःखाको 
भोगकर अच्छे होजाते हैं अनेक पकार के कर्म हैं 
अनेक प्रकार के उनके फल हैं विना भोग के कर्म 
नहीं छटते हैं इन्हीं युक्तियां से साबित होता है कि 
ईद्बर न्‍्यायकारी है दयार्ु नहीं है॥ श्र० ॥ फिर 
भक्तल्लाग ईश्वरकी भक्ति करनेके कालूम मे क्यो कहते 
हैं कि हे ईश्वर ! आप दयालु हैं कृपालु हैं न्यायकारी 
हूँ ॥ उ० ॥ शुणारोप्य से बिना भक्ति ओर उपासना 
नहीं होसक्ती है जसे मिथ्या कल्पीहुई मूर्तिके ध्यान 
करने से अर्थात्‌ उस मार्च म॑ चित्तके रोकने से चित 
में शांति ओर आनन्द होताहे अथीव चित्त के निरोष 
'से नित्य आत्मसुख की प्रात होती है तैसेही मिथ्या,.. 


३१२ अष्टावक सठीक। 


वयालुतादिक गुर्णों को ईझ्वर में आरोप्य करने से 
भी ईस्‍बर में प्रेम उत्मन्न होता है और उस प्रेम से 
पुरुषको आनन्द होता है उ्साप्रेम का नाम भाफि है 
दयालुतादिक युणों का आरोप्य करना निरथक नहीं 
है वास्तव से तो रबर ग्रुणातीत है गुण मायाका 
कार्य है और माया के सम्बन्ध करके ईइ्बर गण 
बाला कहाजाता है संसार में सब जीवों को आपबः 
और संपदः प्रारष्ध कर्मो के अनुसार ही अ्राप्त द्वोती 
है ऐसे निइयय करनेब्राला जो पुरुष है और भोगों 
फी वृष्णा से जो रहित है और इन्द्रियाविक मिंसके 

यश हूं और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है 
अर्थात्‌ अप्राम यरतुकी प्रातिका जो इच्छानहीं करता 
है और प्राप्ततरतु के नष्ट होने से जो झोक नहीं करता 
यही नित्य सुखकों प्राप्त होवाहै ॥ ३ ॥ 


घूलम्‌॥ 
सुखदुःखेजन्मस्त्युंदवार्देवेतिनिश्य 
यी॥माध्यादशीनिरायामः कुर्वन्ञनि 
लिप्यते।... पदच्चेदः ॥ 
सूखदुःखे जन्मसत्य देवात एव 


ग्यारहवां अध्याय । २३ 
इति निशचयी साध्यादर्शी निरायास 


हर. 


फुर्बन्‌ू अषि न लिप्पते॥ 

असयः शब्दाय | अचयः शब्दा 

सुसइखे ८ सुख और  साध्यादर्शी-साध्यकः 
ह्र्घ कादेखनेवाल 

जन्ममृत्यू - जन्म और चज्ओऔओर 

मरण. | निरायासः* थरमराहित 


देवातगव < देवसे ही। कुबेज £ कर्मको के 





होताहे रताहुआ 
इति “ऐसा... | नलिप्यते < नहीं हि 
निश्रयी # निश्च यक- पायमा 
रनेबाला होता है 

भावाये ॥ 


प्र०)पूर्वोक्त निधय करनेवाले शानी भी तो कर्मोव 

करतेहुये दिखाई पड़ते हैँ उनको कर्मोका फल होर 

या नहीं ॥ उ० ॥ जो यथाये बोधवाले हैं उनको कर 

का फल नहीं होगा क्योंकि प्रथम वे फठकी कामना 

रहित होकर कर्मी को करते हूँ दूसरे श्रष्टाचारके लिये 

कमोंको करते हैं तीसरे वे कमो को देह इन्द्षियादिक 
० 


३१३४ अप्रायक्र मरीक । 


के धर्म जानते हैं अपने आत्माझा धर्म नहीं मानने हैं 
चीये अहकारसे रहित होकर ये कमों को करते हैं उर्हीं 
7२ हेलुओं करके उनको करमोंका फल नहीं होताह॥ 
गीतासें थी कहाह़े ॥ यस्यनाहकृतोभावों बुद्ियस्य 
न डिप्यने । हलवा पि उठ मौ स्थेकान्षट्तिननिबध्यते १ 
जिसका देह इन्द्रियादिकों में अहकुत भाव नहीं है 
याने में दृह हूं या मेरा यह देह है इसप्रकार की जि 
सकी भावना नहीं है और कतेस्व भोक्‍तुत्व बुडिभी 
जिसके लिपायमान नहीं होसक्ती हे सो ब्रिद्ान्‌ यदि 
ग्ररब्धकर्म के बश्य से झारीरदिकरॉकरके तीनोंलो 
फ्रोका वध भी करदेवे ते। भी उसका ऐसा करने का 
कल लिपायमान नहीं होता है जो इसप्रकार निश्चय 
ररता है कि सुख दुःखादिक ये मत्र प्रारब्धकर्म के 
श से जीवों को होते बह विडान्‌ परिश्रम रहित 
रव्घवश से कर्मोको करताहुआ उनके फलके साथ 
तपायमान नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
चिन्तयाजायतेदुःख नान्‍्यथंहतित 
यी ॥ तयाहीनःसुखीशान्तः सर्वेत्रग 


>तस्प्ृह।॥ ५ ॥ 








ग्यारहवां अध्याय । २३ 
पदच्देदः ॥ 
चिन्तया जायते दुःखम्‌ न अन्यध् 


इृह इति निश्चयी तया हीनः सुखी श॒ 
न्तः सर्वत्रगलितस्एद्रः ॥ 


असयः शब्दाथ। अखयः श्ब्दा 
इह ८ इस संसार ब्रिपे। मुत्दी - सुसी भी: 
चिन्तया ८ चिन्तासे | शान्तः «शांत है 
के उलम स्वेश्मग ) सर्न्न उ 





ञ्फी 
ता स्पृट। गावित | 

अन्यपा 5 ओसकारसे | आर 

न नहीं 
इवि - ऐसा तथा ८ उससे यान 
' निश्रयी ८ निश्रयकर- विन्तासे 

ने वादा | हीना | रहित है 
भावा्ध वा 


ग्रलव पर्मोक्ो करताहुआ पुरुष उनके हलके सा 


ग्यारहवां अध्याय । २३७ 
मे > मेरा संप्रापः - प्राप्त होता 


न-नहीं हे .. इआ 
वोधो5हम्‌ ८ में जान आप 2820:% 
स्वरूपहूँ ५ 
ै अछृतें) अछृत और 
इति > इसप्रकार | रतम्‌ /*रलफर्म का 
फेबल्यम्‌ ८ विदेशस॒क्कि | मस्मरति >नहींस्म्रण 
को करता है 
भावार्थ ॥ 


पूर्वाक्त साधनोंकरके युक्त जो ज्ञानी हैँ उनकी 
दशाफो दिखाते हैं ॥ ज्ञानवान्‌ का ऐसा निभ्य होः 
है / माहंदेहः ” मं देह नहीं हूं और “ नमेदेहः !” 
मेरा यह देह नहीं है में नित्य बोधरवरूप हूं॥ 
आत्मज्ञानकरफे देहादिकों में दूर होगया है अहूं 
और मम अभिमान जिसका कर्तव्य अकर्तैन्य जिस 
का बाकी नहीं रहाहै और छूृत अकृतका स्मरण भी 
जिसको नहीं है वही श्ञानवान्‌ जीनन्मुक्त कहा जा- 
ताहै ॥ इस में एक दृष्ठांतकी कहते हैँ ॥ एक मंदिर 
में एक महात्मा रहते थे आत्मविद्यादा अभ्यास क- 
रते २ उनकी अवरधा घढ़गई थी और सर्वक्रिया शरीर 


50 अनु 


श्श्८ अशबक सटीक । 


की उनकी छूटगईथीं कोई उनके मुख में डालता तब 
खाते कोई पानी पिलाता तब पीते एकस्थान में बैठे 
रहते न किसी से बोलते न चालते अपने आत्मानंदर 
सें ही मग्न रहते एकदिन दोपहर के समय उसी: 
मंदिर में लड़के खेलते थे एक लड़केने कहा इन 
महात्माके पटपर याने स्थरूपर चौपट बनाकर खेले 
दूसरा लड़का चाकू ले आया और जब चाकूसे पटपर. 
लकीरें खींचा तब उसमेसे रुधिर बहने लगा महात्मा 
ज्यों के त्योँ पड़ेरहे लड़के डर के मारे भागगये कोई 
एक पुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के 
पठर्म रुधिर बहते देग्वा तब उसने इधर उधघरसे पूँछा 
तो उसको माल्यूमहुआ कि यह लड़कोंने किया है 
तब दोचार आदमी मिलकर जर्राहकों बुत्यलछाये जब 
जईह आकर जखम को हाथ लगाकर मीनेल्गा तब 
महात्माने न सीनेदिया जब थोड़े दिनी के बाद ज- 
खममे कीड़े पड़गये तव भी महात्माका चहरा मैल्य 
न हुआ उसी नगरमे थोड़ीदूरपर एक मंदिर में एक 
और महात्मा रहते थे उन्होंने जब उनका हाल 
सुना तब एक आदमी की जब्ानी उन महात्मा को 
कहता भेजा कि भाई जिस मकान में आदमी रहता हैं 
उस मकानमें उसको झाड़ बुद्मारी देना अयहय हैतिा है 


ग्यूरदवां अध्याय । २३६ 


जब ऐसा संदेश उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब 
दिया मद्गात्माजी से कहना कि जब आप तीर्थोर्मे गये 
थे राह में बीर्सो धर्मशालों में आप रात्रीभर रहतेगये 
थे वे धर्मशाले अब गिरपड़े हैँ अब जाकर उनवी म- 
रम्मत करिये हमकातो शरीररूपी पर्मश्ाला में आयु 
रुपी रात्री भर रहनाहै वह्द रात्री भी च्यतीत ह्टोगई है 
अब इस शरीररूपी धर्मशाला की बन मरम्मत करे 
इतना कहकर फिर लुप होगये थोड़िदिनों के बाद 
उन्होंने शरीर का त्याग करदिया ऐसी दशा जीव- 
न्मुक्तों की होती है ॥ ६ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 

आजहस्तम्बपर्य्यन्तमहसेवेति ने 
इचयी ॥ निविकल्प/शचिस्शान्तः प्रा 
प्ताप्राप्तविनिर्ेतः ॥ ७ ॥ 

पदच्देदः ॥ 

आम्रह्मस्तम्प्रपय्येन्तम्‌ अहम पुष्‌ 
इते निएचयी निविकल्पः शुिः शा- 
न्तः प्राप्ताप्राप्तविनिद्ेतः ॥ 


३२४० अष्टाबक्क सटीक । 


अखयः शब्दाव अखयाः.. शक्ष 
आतग्न ) ब्द्मामे शुक्रिः «शुद्ध 
स्तम्बप & ८ लेकरत्ण > और 
१4 पल पय्थ च 
लय परदता शालः्न शास्तर 
अहमृष्व > मेंहीड नील 5 
इनि ८ इसमकार प्राप्ाप्रा ' लामा- 
निश्चयी ८ निश्चय मविनि -«लाभर 
करनेवाला बैनः | तपुझय 
निर्मि | _ सेकल्य कसी बी द्षव 
कह्पः | गहित भारत 8280 
भायाथे ॥ 
जीवन्मु्की के और लक्षण को विराडा टैठ। 
में छेकर स्तेबयर्यत संपूर्ण जगत मेसरी हे प्‌ ४ अरबी 
मंदी सर्वरूपहूं ऐसा निश्चय करनवाटा जा पर 
बड़ी नि्िकल्प समाधीयादा शीवल्मुकत है है! । 
 धृवमती सच के सग्यर्घ से भी गदित है (टा श 
वितवाणा दै और बढ़ी आासाप्रास विष्या मे ३९ ॥/ 
सडिल £ बढ़ी परमसेवपवाराट बरी ४॥ ४ 
मंद करहेटी पूर्ण ह ॥ ० ॥। 


ग्यारहवां अध्याय । २४१ 


५ शलमू॥ 

नानाइचर्य्यमिदंविश्व॑ं नकिंचिदि 
तिनिश्चयी ॥ निर्वासनःस्फूर्तिमात्रोन 
किंविदिवशाम्याति ॥ ८ ॥ 

तदिच्थेदुः (| दे 

सानाइचय्यंम इृदम विश्वस ने 
किश्वित्‌ इति निश्चयी निर्वासनः स्फू- 
तिमात्रः न किव्चित्‌ इबच शाम्पति॥ 
अनसयः. शब्दाव | अलयः.. शब्दार्थ 

इदमू + यह निश्चयी < निश्चय 





विश्वम+ संसार. फेरेवाला 
नाना) अनेकआः कक 
लय श्चय्ये- र| 
श्र [ बाला... | सईति | >> पोधेख- 
यु (कुछ नहीं कप रुपपुरुप 
नकि (हे न्‌ 8 
बित ( म नह बिदिव | रहित 
'मिथ्या है | शाम्यति > शान्विको 


इति ८ इसप्रकार प्राप्त होताहे 


ग्यारहवां अध्याय।।. ३४३ 


बाघ होजाताहै परन्तु बाधिता अनुनृत्ति करके घना 
रहता है और स्त्रम प्रपश्ष की निदत्तिरूप बाघ जाग्रत 
में होजाताहै क्योंकि उसका उपादानकारण जो आवि- 
थाहे वह बनी रट्तीदे कारणरूपी अविधाके विधमान 
शैने पर खम्नरूपी कार्यका माश होजाता है इसीसे वह 
नेगृत्तिरूप बाघ है॥ अज्ञान के अनेदः अंश मिस 
ब्रेद्यान्‌ के अंतःफरणरूपी अंश का जो अज्ञानका 
गर्य हे नाश होजाता है उसी को अपने आत्माका सा- 
आत्कार होजाता है और बाकी फे जीवॉको नहीं ऐो- 
है उन घा जगत्‌ भी घना रटवाह जैसे दश पुरुष 
गये हुये अपने २ रप्मोंकों देखते हैं उनमें से जिस 
है निद्रा दरहोगई दे उसी का स्वप्प्रपेच नाश हो- 
ता है बाबी के पुरुषों का बनारहता है मिसपुरुष 
ते ऐसा निभ्चयहरोगया है कि जगत्‌ अपनी सत्ता से 
न्‍्य है मरह्मयगी सत्ता घरके रात्यव॒व भान होता है 
तब से मिथ्या एूँ घद्टी पुरुष शान्ति को प्राप्त हो- 
ता है॥ ८ ॥ 
इति श्रीयायूजालिमसिटाविरचितायामशबरगीया 
भाषाटीकार्याज्ञानाएकंमामशादशेप्रकरणे 
समाप्तम ॥ ११ ॥ 





बारहवां अध्याय | श्३५ 


चिन्ता के ५० - सी का- 
(3283 को | एवम्‌ $ रण 
सहारने हा 
बाला भया |अहमएवं ८ में ही 
|] न्यानेमान- | 
ग् कम | आस्वितः - स्थित हूँ 
त्याग 
ला 
हुमा 


भावार्थ ॥ 


विन्वा 
सहः 


_, अं, और 
ब्् 


अब दादशाष्टकप्रकरणका आरम्भ करते हैं पूर्व 

ः जो शुरुने शिष्य के श्रति ज्ञाना.टक कहा है उसी को 
अब शिष्य अपने में दिखाता है ॥ शिष्य कहता है 
हे यरो ! प्रथम जो शरीरके कम यज्ञादि हैं उनका में 
असदन करनेवाला हुआ थाने शारीरिककर्म मेरे से 
सहारे नहींगये हैँ फिर वाणी के कर्म जो निन्‍्दा रतुति 
आविक हैं उनका में असहन किया फिर मनके कर्म 
जो जपादिक हैं उनका मैंने असहन किया अथीत 
कायिक वाचिक मानसिक संपूर्ण कर्मोको त्याग करके 
में स्थित दोताभया ॥ १ ॥ 


१४४ ' अष्टावक़ सठीक। 
वबारहवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
कायकत्यासहःपूर्व वतोवाम्िस्तर 
सहः॥ अथचिन्तासहस्तस्मादेवमेवा। 
मास्थितः ॥१॥ पदच्चेदः॥ 
कायकृत्यासहः पर्वम ततः वा 
ग्विस्तरासहः अथ गा त्तर्वः 
प्‌ एवम्र एवं अहम आस्थितः। 
अनेयः. शब्दार4 | अखयः 
पृ < पहले हे 








ये 

न सहार- 
फाय ) नि बालाभया लि | 
शत्या “पानेकायिक | 
सहः ) किम कात्या- | पह 2 

बाला 

ड््झा 


चतः  तिसके पीधे | अब £ तिसके परीमे 


बारहवां अध्याय । श्शश 


नया के ला > ईसी का- 
पार को | एवम ॥ रण 


जे क बाज भया अहमएव में ही 
सह 3 को | आस्थितः - स्थित हूं 
त्याग 
करनेवाला 
छा हुआ 
तह भावार्थ ॥ 


सो 
एक अब डादशाट्टकप्रकरणक्वा आरम्भ करते हैं पूर्व 
जो गुरुने शिप्य के प्रति ज्ञानाएटक कटा है उसी को 
अब शिष्य अपने में दिखाता है ॥ शिष्य कद्ता है 
गुर ! प्रथम जो शरीरके कर्म यश्ादि हैं उनका में 
असदन करनेवाला हुआ याने शारीरिकर्कर्म मेरे से 
सहारे नहींगये हूँ फिर बाणी के कर्म जो निन्‍दा खुति 
आदिक हे उनका में असहन किया फिर मनके कर्म 
जो जपादिक है. उनका मैंने असहन फिया अधीद 
बग्यिक बाचिक मानसिक संपूर्ण कर्मी से त्याग करके 
में रिपित होताभया ॥ १॥ 


२४६ अप्ावक्र मदीक | 
मुलम ॥ 
प्रीत्यमावेनशब्दादेग्ट्श्यलेनर्ष 
त्मनः॥ विज्ञेवेकाग्रहदय एमेवाहम 
स्थितः ॥ २४ 
पदस्खेदः ॥ 
प्रीत्पभावेन शब्ददिः अहर्यलेंग 
व आत्मनः विश्लेपेकाग्रदद व फ्व 
एच अहम आस्थितः ॥ 
अनयः शब्दाव. अत शक 


बारहवां अध्याय। श्४७ 


भावार्थ ॥ 
अब तीनप्रकार के कमोके त्यागके हेतुकी कह- 
ते हैँ। कायिक वाचिक मानसिक ये तीनोकर्म मनकी 
एकाग्रता ब्रिपे विक्षेपके करनेवाले हैं ॥ ल्येकातर की 
प्राप्ति करनेवाले जो यज्ञादिक कर्म हूँ उनसे शरीर में 
विक्षेप होता है शरीरम विक्षेप होने से मनका निरोध 
नहीं हासक्ताह वाणीके कर्म जो निन्‍दा रतुति आदिकहं 
उनसे भी मनका निरोध नहीं होसक्ता है और मन के 
जो जपादिक कर्म हैं वेभी मनके विक्षेप करनेवाले 
हैं तीनो कर्मों में जो प्रीति है उसका त्यागकरना अ- 
वश्य हैं आत्मा अदृश्य है थाने ध्यानादिकों का औ- 
त्रिपय है आत्मा चेतन है मन बुद्धि आदिक सब अ- 
चेतन एँ याने जड़ हैं जड़ चेतनको विषय नहीं कर- 
सक्ता है इसब्ारते आत्मा के ध्यान करने की चिन्ता- 
रूपी विक्षेप भी मेरे को नहीं है संपूर्ण विक्षेपां से में 
रहित होकर अपने स्वरूप में ही स्थितहूं ॥ २ ॥ 
3:07 
* समाध्यासादिविचिता व्यवहारःस 
माधय ॥ एवविल|क्यांनियमसंवसवाह 
'मास्यितः ॥ ३॥ | 


श्श८ अष्टवक्त स्रीक। 


पदच्चेदः ॥ 
समाध्यासादिविक्षिप्तो.. व्यवहार 
समाधये एवम्‌ विलोक्य नियमम्‌ ए- 
चम्र एवं अहम आस्थितः ॥ 
अनयः शब्दाव | अन्ययः  शब्दारव 
सम्यकृअ- | एवमनि) प्रेसे नियम 
गा] ध्यासआ- हि २ को 
ि करके | विलोक्य ८ देसकर्क 
| विश्लेपहोने | (दुममपव  समाषि 


समाषम रू समाधि के रहित 
लिये अहम में 
स्यवद्मारः  व्यवद्र है | आस्थितः - स्थित हैं 
मावाये ॥ 
प्र« ॥ किसी प्रकारके विशेष के ने दनिएए भी 
चमाधिके लिये तो कुछ मनआदिकों को ब्यागा करता 
पढ़ुगा ॥ 2«॥ कतेत मोबदल्यादि अय्ां का 
६ है; अध्यस है उसी करके विक्षत होता ई ठिस 
ह्यप के दर काने के डिये सा खनठा! 


वारहवां अध्याय | ३४६ 


दि का व्यापार होता है अन्यघा नहीं होता है ऐसे 
नियम को देखकरके प्रथम मैने अध्यास को दूर 
करदिया है इसबास्ते समाधि के लिये भी मनादिकों 
के व्यापारकी कोई आवदयकता नहीं हि किंतु समाधि से 
राव अपने आत्मानंद में मैस्थित है ॥ ३॥ 


कक + गिणम॥ हि ५ ऋ-प 
हेयोपादेयविरहादेवहपंविपादयो:॥ 
अमावादयदेअ ब्नेवमवाहमास्थितः९ 
पदच्चेदः ॥ हि 
हेयोपादेय बिरहात्‌ एचम हपेविपा- 
दयोः अभावात्र्‌ अब हे ब्रह्मन एयम्र 
एब अहम आस्थितः ॥ 
अनचयः शब्दार्थ , अबयः शब्दार्थ 
हे बह्मद्‌ नहें प्रमो . | अमावात्‌ > अभाव से 
रा) 40205 अद्य 5 अब 
य्‌ ॥। प्र ग्राह ६7] अहम न्य्में 
4 पिये ग। से 
दरपविपा! _ हप विषाद साही 
दयोः के आस्थितः 5 स्थित ई 


डरे 


२४० अशवक सटीक । 
भावार्थ ॥ 
जनकजी फिर अपने अनुभवकों कहते हैं हे प्र 
त्यागनेयोग्य और ग्रहण करनेयोग्य वस्तुका अं 
होनसे अर्थात आत्मज्ञानकी प्राप्ति हेनिसे न ते 
को कुछत्याग करनेयोग्य रहाहे और न कुछ प्र 
करने के योग्य रहाहै इसीवास्त हथे विष्दादिक 
मेरेकी नहींहे क्योकि हर्थ विषादादिक भी ग्रहण 
त्याग काने मेही होने हैं. इस वास्ते अब में अं 
स्वरूपमेंही स्थित हुआह ॥ ४ ॥ 
मृलम्‌ ॥ 
आश्रमानाश्रमंध्यानंचिसरती है 
पेज्जनम ॥ विकल्पंसम्ीक्ष्यतेर 
वाहमास्थितः ॥ ५ ॥ 
पदल्देद: ॥ 
आश्रमाताश्रमम्र ध्यानस विनरस्वी 
झतवजेनस विकल्पम मम वीढे/ 
पते: एयम्र एवं प्महम्‌ प्माध्थितः॥ 


वारहवां अध्याय | २५१ 


अखयः शब्दा | अनयः अब्दार्य 
+यत्‌ ८ जो एंतेः < तिन सबसे 
आश्रमा] _आश्रम | उत्पन्ः ८ उत्पन्नइये 
नाभ्मम्‌/ ओर अ-|. मम # अपने 
नाथम है | विकस्पम्‌ <+ विकर्पको 
ध्यानम्‌ ८ ध्यान है । वीढ्ष्य ८ देखकरके 
च> और अहम + में 


सन चित्तसेसी-| सिम इन तीनों 
हतवरज।| “कार कियेव- से रहित 
स्तुकात्याग | आस्थितः 5 स्थितमया 
हद ृू 
भाग ॥ 


दिप्य कहता है है थरो! आभ्रमोंके धर्मोसे और 
उनके फर्स्ये फे सम्पन्ध से भी मैं रहित अनाथमी 
जो त्यागी संन्‍्यासी हूँ उनके धर्म जो दण्डादिकों रा 
धारण फाना है उनके सम्पन्धसे भी में रहित और 
योगियों फे घम जो धारणा ध्यानादिक हैं उनसे भी 
मैं रहित क्योंकि ये सब अज्ञानियों येः लिये यने हैं 
मैं इन सयका साक्षी चिद्गप हूं ॥ यरदारी रेन्द्रियादिग्यो 
पिभिन्न॑सर्वसाक्षिणम्‌) पारमाधिकरिजश्षनंस॒स्शत्मानंच 


१५४३. अशवबक सदक। 


स्प्रभम्‌ १ परंतत्तेत्रिजानातिसो5तिवर्णाश्रमीमवेत्‌ २ 
जो पुरुष शरीर इन्द्रियादिकों से भिन्न और शरीरादिकों 
के साक्षी विज्ञानस्यरूप सुखस्वरूप स्वरयंप्रकाश पर 
मतत्त्त अपने आत्मा को जान लेता है सो अतिंग- 
णौश्रमी कहलाता है॥ सो मैं वणोश्रमी से अतीत तत 
का साक्षी चिट्टूप है॥ ५॥ 
08 मूलम्‌ ॥ भव 

कर्मातुष्ठानमज्ञानावथेवोपरमस्त 
था ॥ बुध्वासम्यगिदंतत्तमेवमेवाहमो 
स्थितः ॥ ६ ॥ 

पदन्चेदः ॥ 

कमनुछ्ठानम अज्ञानात्‌ यथा एवं 
उपरमः तथा बुध्वा सम्यकू ईदेम 
तेखम एबमएव अहम आर्विसा॥ 

अनबया शब्दाव | अखयाः श्दाय 


यवा <जैसे..| तथा 5 बैमाही 
कैमानु) _ कर्मका अ-| उपस्मः ८ कर्मकारया 
प्यनम। सप्यन ग 


सतानात * अतनमे है श्र रू भी रे 


बारह॑वां अध्याय । २५३ 
इद्मू इस तत्तको , एवमएव - कर्म्म करने 





ओर कम न 

सम्यक्‌ £ मलीमकार करने की ३- 

बधा 5 जानकरके ली 
अहम + में | आस्थितः « स्थितहूं 


भावार्थ ॥ 


जनकजी कहते हूँ कर्मोका अनुठान अज्ञानतासे 
होता है अथोत्‌ जिसको आत्मा के स्वरूप का यथार्थ 
ज्ञान नहीं है वही को का अनुष्ठान स्वगोदि फल 
की प्राप्ति के लिये करता है और आत्मा के अज्ञान से 
ही पुरुष कर्म करने से उपराम भी होजाता है जिस 
को आत्मा का साक्षात्कार होगया है वह न कम के 
रता है ओर न उनसे उपराम होता है प्रारब्धवश से 
दरीरादिक कर्मोको करता है था नहीं करता है ऐसा 
जानकर छानी अपने नित्यानेद रचरूप में रियत रह- 
ताहे ॥ ६॥ 


मूलमु॥ 
अचित्य॑चिन्त्यमानोपिचिन्तारूप॑ 


ठ 


२१.४ अष्टाबक सठीक। 


भजत्यसो ॥स्यक्तावद्भावनंवस्मदिवमें 
वाहमास्थितः ॥ ७॥ 
पदच्छेदः ॥ 

अचित्यम चिन्त्यमानः अपि विंन्तो 
रूपम भजति- असो त्यक्ता तद्गावनम 
तस्मात्‌ एयमएव अहम आरस्थितः॥ 
अखयः शब्दाव | अखयः शब्दाप 
अर्वित्यम <बक्षकी.| तस्माव्‌ + वाते 
विनय) _. चिंतवन | तड्गाव। .उप्त 
मानः।  करताहुआ। नम की 

अपि >भी की 
कप असी - यह पुरुष 
चिन्ता! _ धिताको 
४२३ > चिंवाको 


भजवि ८ भावना क- हित , 
रताहि आर्यितः न संत हू 
भावार्थ ॥ 


: , मक्ष अर्ित्यट याने मन बा्णीकरके चिंतन नहीं 





के 
त्क्ला ८थयाग करे 





आहम्‌ ८ 
एवमएव ८ भावना 
रं 





बारहवां अध्याय । १५, 
किया जा सक्ता है पर जो आत्मावर्म अचिन्त्यरूप 
चिंतवन का करना है उस चिंतबनकी चिंताको भी 
त्याग करके में भावनारूपी चिंतवन से रहित अपने 
आत्मा में ही रिथित हू॥ ७ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
एवमेबकूत येन सहृतात्थोंमवेद 
सी ॥ एक्मेवस्वमावों यः सकृतात्यों 
भवेदसो ॥ ८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
एक्मएवं कृतम येन सः झृतार्थेः 
भवेव असी एवमएव स्वभावः यः सः 
कृत्तार्थः भवेत्‌ असो॥ 





अन्वयः शब्दाय | अन्बयःः राच्दाप 
येन ८ जिस पुरुष । हुतम्‌ ८ किया गया 
करके है 
एवमृएव ८ कियारदित । सःअसो - वह परुप 
स्व॒रूपम्‌ < स्वरूप 
४३08, साधनें के | हवापः 5 हतहत्य 
वशातद।  वशसे भेदेव्‌ - होता - 





(8 


१५३ अधष्टवक सटीक | 
य्ल्ज्जो सम्भमी ८ सो वह 
ऐसाही | इतावः न इतइल 
एदमुएव - (यानेस्व- भवेत्‌ ८ होता हे 
तहीं | किंबक्त) _ इसमें 
स्रभावः - सभाव | व्यम | ञ फहनाह 
वाला है क्या है 
भावार्थ ॥ 
जिस पुरुष ने इसप्रकार संपूर्ण क्रियाओं से रहिः 
अपने स्वरूपको जानलिया हैं वही कृताथ याने जीव 
न्मुक्त होताहै ॥प्र "/जीवन्मुक्तका रक्षेण क्याहै ॥5% 
क्तोजीवन्पुक्त | मैं अह्नहू इस प्रकारके अपरोक्ष शान 
करके जो संपूर्ण कर्मों के बेधनों से छूटगया है वही 
जीवन्मुक्त है॥ देहपातानंतरंस॒ुक्तिविदेहम॒क्तिः॥ श* 
रीरके पात होने से अर्न॑तर जो मुक्ति है उसका नाम 
विदेहम॒क्ति है ॥ तासय्य॑ यह है कि साधनों करके 
क्रम से जिसने संपूर्ण शरीर और इन्द्रियादिकों की 
किया का त्याग किया है और आत्मानंद को अबु्भव 
किया है वही जीवन्मुक्त है ॥ ८॥ 
इते डादशंप्रकरणंसमाप्तम्‌ १२ ॥ 


तेरहवा अध्याय ॥ 





भ._ मूलम॥ 

, अकिंचनभवस्वास्थ्यंकोपीनलेपि 
हुलंभम/त्यागादानेविहायास्मादहमा 
सेयथासुखम्‌॥ १॥ 

पदच्दंद: ॥ 
आकचनभवम्‌ स्वास्थ्यम कापानत्व 
अपि दुर्रमम त्यागादाने विह्यय अस्मात्‌ 

अहम आसे यधासुखम्‌॥ 
अनयः शब्दाय | अलयः शब्दाव 


(१3 हे कोपीन 
अकिंच। .. | ऋुदऐ कि घार 
नगय ' से बि- | कोपिनले5- ण कर 
चारसे ने पर 
९एदाहुइ्‌ ल्‍ः 
0 5। अआअपि८ऊ 
सास्यश-जोविचको |.“ नी 


स्थिति है सो दुर्लभम्‌ ८ दुर्लभ है | 


श्फ्फ अश्बक सटीक । 
अस्मा३्‌ ८ इस कार- । विहाय - छोड़ करे 


श्से पयाव >_ सुलएर्सक 

त्यागा। _ त्याग और ' खम्‌ 

दाने | ग्रहणको | आसे ८ सतह 
भावावे॥ 


इस प्रयादद्ा प्रकरण में जीअन्मुक्त के फल का 
विरूपण करते हैं ॥ संपूर्ण विषयों में जो आधक्ि है 
उम़ आगकि के त्याग करने से जो चित्तकी रिश्तों 
हुर हैं यह स्थिरता कीपीनमात्र में भी आसक्ति काने 
मे नहीं हैती हैं ऐसी स्थिरता अतिदुर्लभ है इंगी 
का से शिष्य कहता है कि पदायों के त्याग करते 
मे आर अद्ृण करने में जो आसक्ति है उगहोंगी 
५/ध लागकाक आतठ्ान॑द में स्थियहे ॥ १ ॥ शा 


पूलम्‌ ॥ 
कुत्रापिखेद:कायस्य जिद्धाकुत्राति 


सयतव ॥ मनःकव्रापित्यतगएसपार 
स्थिनःसंखम्र ॥ २ ॥ 


तेरा अध्याय । श्घ्र६ 


पदच्बेदः ॥ 
कृनत्र आप खदः कायस्य अजिक्षा 
कुत्र आप खद्यत मनः कुत्र आपं तत्‌ 
त्यक्का पुरुषाथ (स्थतः सखम ॥ 
अनयः शब्दाव। अनयः शब्दार्थ 
कुत्रआपि € कहींतो मनः < मन 
कायस्य - शरीरका | खिद्यते - खेदकरतादै 
खेदः + इगसहे अतः < याते 
कुत्नअपि ८ कहीं तत््‌ 5 तीनोंको 
जिद्या वाणी | त्यक्ता त्यागके 
खिद्यते + इसी है | सुखम्‌ - सुखपूर्वक 
कुत्नअपि < कहीं. | सथितः ८ स्थित 
भावाथे ॥ 
शारीरक कर्मों में शरीर को खेद होता हे अर्थात्‌ 
शर्मरके कर्म जो चलना फिरना सोना जागना लेना 
देना प्रहण त्यागादिक हैं उनके करने मे शरीर की 
ही खेद होता है और वाणी के कर्म जो सत्य भिथ्या 
भाषणादिक हैं उनके करने में जिद्वाको खेद होता 
है और मनके कर्म जो संकट्प विकल्पनादिक या 


२६० अद्यवक सीक। 
घ्यान धारणादिक हैं उनके करने में मन को सईद 
होवाहै इसलिये शिष्य कहता है उन तीनों के कमों 
को त्यागकरके में अपने आत्मानंद में स्थितहूं॥ २॥! 

मूलम्‌ ॥ 
कृत किमपिनेवस्यादितेसस्चित्य 
तत्ततः ॥ यदायत्कतुमायातिं तर 
लासेयथासुखम्‌ ॥ ३॥ 
पदब्लेदः ॥ 

, झतम्‌ किम अपि न एवं स्पॉर्त 
इति सब्चिस्म तखतः यदां नर्त 
कत्तुम आयाति तत्‌ कृत्या आसे यथा 
मखमर ॥ 
 अखयःः शब्दार्व अन्गःः शब्द 

) 3920: एप हवालात 
कग्के / आता 
रा मियाहू- ने आत्म | करन 
आकग कलम दी डिया 

फिमदि 5 झुखभी | ट्र्जा 


तेरहवां अध्याय । २६१ 


स्पात्‌ ८ होयहे कतुम ८ करनेकी 
इति > ऐसा आयाति ८ आपड़वा 
तसतः - यथार्थ 


हे 


संवित्य ८ सा तद > उसको 
यदा ८ जब रा ८ करके 
यत्त जो ऊुछ |यथामुखम ८ सुखरूर्वफ 
कर्म जासे - मेंस्थितहूँ 


भावार्थ ॥ 


प्र०॥ कायिक घाचिक मानसिक कर्मो के त्याग 
होने से शरीरका भी त्याग होजायवैगा क्योंकि बिना 
कमों के भोजनादिक क्रिया का त्याग होगा ओर 
ब्रेना भोजन के शरीर रहेगा नहीं॥ उन॥ शरीर आर 
न्द्रियादिरोफरके कियाहुआ जो कमंहै वह दास 
ते आत्माकरके कियाहुआ नहीं होता ह॥ ऐसे चि- 
पवन फरके विहान्‌ को जब दारीरादिदों के रन 
ग़नादिक फर्म करना पड़ता हू तब वह अट्दार से 
हित होफर उनकमों को करताहुआमी अपने सुर| 
बरूप में ही स्थित रदूता है 7३४ 


३६४ अशबकर सठीक । 

, अचयः शब्दाव [अन्बयः श्धाव 
मेज्मुकको | अह्मृ-में 

स्थित्या - स्थितिसि | विफन्‌ ८ स्ितहो 


गत्या > चलने से हुआ 
वानल्य्या गच्चन्‌ 5 जातीहू 

शयनेन < शयन से आ 
अधानयों + अर्थभन- | सप्रत्‌ 5 सोताहुर 
र्भ आ 


न > कुबनहींहे | यथासुतम्‌ - सुतग्कक 
चपर्मात्‌ + इसकारण | आस ८ सिवा 
ज भावार्थ ॥ 
शिष्य कहता है हे गुरो ! छौकिकव्यवहार जो च- 
छना फिरना बेठना उठना आदिक है इसमें भी मेरी 
हानि छाम कुछभी नहींहे क्योंकि छोकिकव्यवह्मर में 
भा अभिमान से रहितहूं चाहे में सोया रह था 
भठा रहूँ अथवा चलता फिरता रहूं इन सब क्रिया 
>, ओम भी मैं अपने आत्मानन्द में एकरस ज्योंका त्याँ 
र्यितत रहताहूं ॥ ५ ॥ 


तेरहवां अध्याय । 


२६५४ 


मूलम्‌॥ 
__ स्वपतोनास्तिमेहानिः सिद्धियेद्रव 
तॉनवा ॥ नाशोछ्लासोविहायास्मादह 
मासेयथासुखम ॥ ६ ॥ 
पदच्देदः ॥ 
स्वपततः न अस्ति में हानिः सिद्धि: 


यत्रवतः न वा नाशोज्ञासो विहाय 
अस्मात्‌ अहम आसे यथासुखम्‌ ॥ 
अखयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
मे पे सिंद्धिः - सिद्धि हे 
स्वपतः < सतह अस्मात्‌ - इसफारण 
की अहम -में 
हानिः - हानि पु 
दु नाशोज्ला ) _ हानि 
नअस्ति ८ नह सो | _ लामओं 
है न प विद्यय > छोड़ 
में मुझ फर्क 
_यंत्रवतः 5 यत्रकरते |यधामुखम्‌ -मुखपूर्वक 
आासे ८ स्पिन 


डये की 





ण्द्८ अशापयक्र सटीक । 


भरा 


अखयब- शहदाव अलय 
मेजमुकका.. अन्‍्मद॥ 


स्का ८ स्थिसिसि... तिव ८ 
गत्या > बलने से वह 
ब्राल्या गर्दन 5 गार्गीं 
शयनेन ८ शयन से ञं 
अधीन ८ अवेजन-.. खाब | 
थे आर 
ने कबनहीहे यवासव 5 रत 
तस्मात्‌ 5 इसकरण. भसे नर्सि 


भावार्थ ॥ 

शिष्य कहता है हे युरे ! छीकिकद्यबटार # 
लूना किना बेठना उठना आदिक हे इसमे भी * 
हानि छाभ कृछभी नहीं? क्योंकि लोकिकरययर 
भी में अभिमान से रहितह चाहे में सोया एे 
बैठा रहूं अथवा चलता फिस्ता रह उन सत्र किये 
ओम मी में अपने आत्म/नन्‍्द्‌ में एकरस व्योका ह 
स्थित रहनाहे ॥ ८ ॥ 


तेरवां अध्याय। रच, 
मूलम्‌॥ 
स्वपतोनास्तिमेहानिः सिद्धियंद्रव 
तोंनवा ॥ नाशोल्ासोविहायास्मादह 
मासेयथासुखम्‌॥ ६ ॥ 
पएदच्द्ेदः ॥ 
स्वपतः न भप्तति मे हानि प्िद्धिः 
यत्नवतः न वा नाशोज्ासो विहाय 
अस्मात्‌ अहम आसे यथासुखम्‌ ॥ 
अनचयः शब्दार्थ | अनयः शब्दार्थ 


मे । सिंद्धिः- सिद्धि हे 
स्वपतः ८ | अस्माव >इसकारण 
हानिः ८ । जहम-में 
* + हानि | नाशोद्चा |] «हानि 
नअस्ति ननहींहे स्तन लामझो 
वाल्जोर | 
नत्न.[ रिहायर हज 
में  मुम्ध | श्र 


| 


यत्रवतः + यत्रकरते | यथासुखन्‌ -मुखपर्रक 
हुये की : जासे ८ स्थित 
85 


२६४ अशावक्र सटीक । 
अखबः शख्दाव अलबः. सल्रा। 
में मुझको अधमलम | 
स्किया ८ स्थितिस.. लिएन ८ लकी: 


गत्या > चलने से ताहुओं 
बान्या गर्दव ८ ताल 
शयनन ८ शयन मे रा 
अर्थीनयों + अथंजन-.. खा -गेत 
थ्‌ ञआ 


ने < कुद्दनहीड़े यद से यम 5 सेगातो 
तम्मात्‌ >इसकशण... आम ८ लिए 
साया 4 ॥ 
शिष्य करता हे है युगे ! सकियह ह 
छना किना बठना उउना 





दान छाम कुठभी नर कद उ8०४ ९ 
मम आऑजमान से रहितल कार मर 7 है 
घटा गटट 37 वा चरता (रस ग* टन राज [7 


जाम भी में अपन आनमानस्ट से हर प्रा 
स्थिति सट्ता2 ॥ « । 


तेरहवां अध्याय । श्दव्ज 
मूलम्‌ ॥ 
स्वपतानास्तमहानि सिडेयक्षव्‌ 
तानवा ॥ नाशाह्ासाविहायास्मादह 
मासेयथासुखम ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
स्वपत्तः न अस्ति में हानिः सिद्धि: 
यत्रवत्तःः न वा नाशान्वासा बिंहाय 
अस्मात्‌ अहम आसे यथासखम ॥ 
अन्वयः शब्दार्य | अनयः शब्दार्थ 


में ८ सिद्धिः > सिद्धि है 
स्वपतः सतह अस्मात्‌ + इसकारण' 


अहम 
हानिः ८ हानि हानि नाशोष्वा 
नअस्वि 5 नहींहे रे | <दीनि 


वा < और स् लाभकों 
न्न विद्यय र घोड़ 
में मुझ करके 


यंत्रवृतः -- यत्रकरते | यथासुखम्‌«सुखपूर्वक 
हुये की | आसे ८ स्थितहूं 


तेरहवां अध्याय । २६५ 
मूलम्‌ ॥ 
स्वपतोनास्तिमेहानिः सिद्धियंत्षव 
तानवा ॥ नाशह्वासावहायास्मादह 
मासेयथासुखम्‌ ॥ ६ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
स्वपतः न भस्ति में हानिः सिर्दधिं: 
यत्नवत्तः न वा नाशोज्ञासों विहाय 
अस्मात्‌ अहम आसे यथासुखम्त ॥ 
अन्चययः शब्दार्थ | अचयः शब्दार्थ 
मे > मुझ सिद्धिः 5 सिद्धि है 
स्वपतः < सोतेडये | अस्मात्‌ ८ इसकारण' 
हानिः < हानि की 
हा नाशोल्ला |] >हानि 


नर्ञस्ति स्द नहींहे लाभकों 
3 कह ; विहाय ₹ छोड़ 
में > मुझ 


यंत्रवततः ८ यत्ञकरते | यधासुखम>सुसपूर्वक 
हुये की । आसे  स्पितहूँ 
३३ ल्‍ 


२६६ अध्टवक्त सटीक । 
भावार्थ ॥ 
जनकजी कहते हैं यत्न से रहित होकर यदि मैं 
सोयाही रहूँ तब भी मेरी कोई हानि नहीं है और 
यत्न विशेष करने से मेरेको किसी फल विशेष की 
सिडिभी नहीं होतीहै इस वास्ते में बल अबल में भी 
हर्ष शोक को त्याग करके सुखपूर्व्यक स्वितहूं क्यों 
कि यत्न अयलादिक सब देह इन्द्रियों के धर्म हैं 
मुझ आत्मा के नहीं हैं ॥ ६ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सुखादिरूपानियर्स भावेष्वालोकय 
भूरिशः ॥ शुसाशुमेविदायास्मादह 
मासियथासुखम्‌॥ ७॥ 
पदच्चेदः॥ 
सुखादिरूपानियमम्‌ भावेषु आलो- 
क्य भूरिशः शुभाशुमे विहाय अस्मा- 
प्‌ अहम आसे यथासुखमर ॥ 


तेरहवां अध्याय । श्द्७ 


अनयः शब्दाय | अन्बयः शब्दार्य 

अस्मात्‌ - इसलिये । आलोक्य - देखकरके 
आविषु ८ वहुतजन्मों घ> ओर 

विपे. | शुभाशुभे > शुम और 
सुखादि (सुलादिरुप , अशुभको 
रूपा ८ कि अनि-। विहाय - छोड़फरके 
नियमम्‌ त्यताको ! यथासुसम सुसर्वक 

भूरिशः < बारंवार आते < स्पिन: 

भाषध॑ ॥ 
जमकजी कहते हैं अनेक जम्मों भें मनुष्य पशु 
आदिया के जितने भाष याने जन्म होते हैं उन को 
जो मुख दुःणादिक प्राप्त होते है ये सर अनित्य है 
ऐसा पटुत रपलोमे देखा जाताहे बर्योकि संसारमे से 
देहधारियों फो दुःख सुर एरयर घने रहते है 
कोई भी ऐसा देहघारी संसार मे नहीं है छो स- 
दैव काल सु्ी रहे किन्तु यत्विभ्चित्‌ काठ सुग्र 
और यदुत पाल दुल्य रहता है झषम तो जन्म- 
बाल या दुभर फिर पास्याइर्था में अनेक अगार के 
शेमादिकों करके जन्य दुभर होता हू युदाश्म्या 
भें भोगों से जन्य रोगादिकों यरके दुष्म होगा ट 
है. 


भय अष्टावक्र सटीक 

फिर स्त्री पुत्रादिकों में मोह से दुःखों के समूह उन 
सत्न होते हैँ फिर चूडावस्था तो दुःखों की खानिही 
है अनेक प्रकार के विषयजन्य सुखदुःखांदिकों को 
अनित्य जानकर और उनके हेतु जो शुमाशुभ- 
कर्म्म हैं उनको त्याग करके अपने आत्मानन्द में 
स्थित हूं ॥ ७ ॥ 

इति श्रीन्त्रयोद्शप्रकरर्ण समाघम्‌ ॥ १३ ॥ 


चौदहवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
प्रकृत्याशन्यचित्तों यः प्रमादाह्नं 
वभावनः ॥ निद्वितोबोधितहव च्षीय 
संप्रणोहिसः ॥ १॥ 
प्रदच्छेदः ॥ 
प्रकृत्या शनन्‍्यचित्त: थः प्रमादात 
भावभावनः निद्वितः बोधितः इव क्षी- . 
' गशससरणः हि झा 








चौदहवां अध्याय। २६६ 


अन्वयः शब्दार्थ | जनयः शब्दार्थ 
यः < जो पुरुष च्‌5 और 


प्रकत्या 5 स्भाव से * ल्‍ सोवाहुआ 
शन्नचित + शाप निद्वितः + सोता 


ततवालाहे | वीधितः _ ५००० 
च> पर ड्व्‌ पेसा ६ 
प्रमादात्‌ <। प्रमादसे 


जब (विषयों का। बह एस 
भानः सेवन करने। प्लीएस _ | सेसार से 
[वाला है| सरणः  (उट्ित हू 


भावार्थ ॥ 


इस प्रकरण में जनकजी अपनी द्ञान्तिचतुष्टय 
को कहते हैँ।जो पुरुष स्वभाव से दिपयों में शूल्य- 
बित्तवात्य है अर्थाव्‌ अपने स्वभाव से चित्त के घर्म 
जी विषयों में राग प्वेष हैं उन से जो रहित है और 
प्रारस्पकर्म्मो के बशीभूत होकर विषयों या चिन्तन 
भी करता है और भोगता भी है उस को हानि लाभ 
कुछ नहीं है इसी में रघान्त यो बहते हैं जैसे निद्रा 
के यश जो पुरुष श्न्यचित्त टोफर सोरहा है उसको 
किसी पुरुष में जगाकर उससे झा कि तू इस वास 


चोदहवां अध्याय । श्छर 


पदच्चेदः ॥ 
के धनानि क मित्राणि क् मे विषय- 
दस्यवः के शाखम क् च विज्ञानम 
यदा में गछिता रुएहा॥ 
अन्वयः शब्दा्थ | जलयः शब्दाप 
यदा ८ जब मित्राणि - मित्र हैं 
में - मेरी 


डे इच्चा . |सिपय मर क्क- कहां 
रण्हा ८ इच्चा पयदस्यवः - विपय- 
गलिता -: गलित हो* हर चोरहें 
रूपी चोरहें 
गई है कक >-कहां 
तदा ८ तब 
भे-भेरोो | शास्म -शाख्र है 
क्र कहां च्‌्ज्जोर 
धनानि - पन हैं कफ कहां 
कक कहां विज्ञनम्‌ ८ ज्ञान हे 
भावार्थ॥ 


जनकजी कहते हैं विषयों की भावना से शून्य- 
चित्तवाला मैंहूं मुझ पूर्णात्वदर्शी को जब विपय 
भोगों की इच्छा नष्ट होगई है तब मेरा घन कहां है 


चौंदरवां अध्याय। र्छ३ 
नेराश्ये - आशारहित , मुक्तये - म॒क्ति के 


बन्धमोक्षे+ बन्‍्धके मोल, लिये 
होने पप | चिन्ता- चिन्ता 
ममन्मुभको |, नन्‍्नहींहे 
भावार्थ ॥ 


देह और इन्द्रियां का साक्षी पुरुष जो त्वंपदका 
अथे है और तत्पदका अर्थ जो परमात्मा ईश्वर है 
इन दोनोंके लक्ष्या्थचेतनको तत्त्वमसि महावाक्य 
और भागत्यागलक्षणा करके साक्षातकार करने 
से और बंघ और मोक्षम भी इच्छाके अभाव होनेसे 
मुक्तिके निमिच्तभी विद्यनकों कोई चिन्ता बाकी नहीं 
रहती है ॥ प्र ॥ महावाक्यका लक्षण क्‍्याहै और 
रक्षणाकाअर्थ क्या है॥ उ«॥ वेदमम दो प्रकारके वा- 
क्य हैं एक अवान्तर्वाक्य हैं दूसरे महाव्राक्य हैं 
दोनों के लक्षण को दिखाते हेँ॥ स्वरूपदोधकंवाक्य- 
मवान्तर्वोक्यम्‌ ॥ आत्माके स्वरूपका बोधक जो- 
याक्‍्य है उसका नाम अवान्तग्रोक्यहै जैसे सत्येज्ञान- 


सनंतेगढ्ा ” ॥ आत्मा 42०2. 35039 ह्दै 
अनंतस्तररूपहै ॥ यह वाक्य तो केवल आत्माके स्व- 


रूपकोही ब्ोधन करता है इसीवास्ते इसका नाम 
श्थ 


अ्डूप 


चोदहवां अध्याय । श७५्‌ 


ने एक गुवालसे पूछा तेरा मकान कहांहे उसने कहा॥ 
गड़्ायां घोषः ॥ मेरा मकान गड्ढामें है।। अब यहां 
पर शक्तिवृत्ति करके तो अर्थ नहीं बनता है क्‍यी 
कि ग्रगापदकी शक्ति प्रवाह में है याने गड्पद- 
का अर्थ जलका प्रवाह है उस प्रवाह में मकानका 
होना असंभव है इसवास्ते यहांपर जो छक्षणा फर- 
के अर्थका घोध होता है उसको दिखातेहेँ ॥ ग 
पदका शक्‍्य प्रवाह है उसका सम्बन्ध तौरझे साथ है 
इसवास्ते गड्ा के तीरपर इसका ग्राम है गड्ञायांपोषः 
इसपदसे ऐसा योध होता है और तात्पयोनुपणते 
लक्षणाम बीज है जिस अर्थ में वक्ताके तात्पर्य कौ 
असिडिदो वहांपरदी लक्षणा होती है गेगायांपोषः 
यहांपर गह्ठ के भ्रवाह में मेरा ग्राम है ऐसा वक्ताका 
तात्पर्य नहींहे क्योंकि ऐसा होनहीं सक्ताहै इसीवास्ते॥ 
गड़्ायाँ पोषः॥ में लक्षणा होती है ॥ अब लक्षणा 
के भेदकी दिखलाते हैं॥ लक्षणा तीनप्रकार की है ॥ 
एक जह॒द्डक्षणा दूसरी अजह॒ृब्धक्षणा तीसये जै- 
हृदजहछक्षणा ॥ वध्याधमशेए्तयापरित्यम्य तत्मस्थ 
न्धिन्यर्थोतररेशसिशहष्टक्षणा ॥ जहांपर वाष्यायवा स- 
मग्ररूपसे त्यागकरके तत्सग्बन्धी आर्थोतरम छृसिहो 
बहांपर जह॒छ॒श्णा होती हैँ जैसे ॥ गड्लायांपापः ॥ 


२७६ अशष्टावक सर्गक | 


यहांपर गड्ापदका वाच्यार्थ जो वाह है उसका सं 
मग्ररूपसे त्यागकरके तिसके साथ सम्बन्धवाला उ 
तीर है विस तीरमे गड़पदकी लक्षणा होती है या 
गड्ठ के तीरपर इसका ग्राम है ॥ घोषनाम अह्ीराे 
ग्रामका है ॥ वाच्याथीपरित्यागेनतत्सम्बन्धिन्य्थीती 
इत्तिरजहललक्षणा ॥ जहांपर वाच्याथका त्याग न के 
रके तिसके सम्बन्धवालेकामी ग्रहणहो बहांपर अज- 
हह्लक्षणा होती है ॥ किसी के ग्रह दण्डी संन्या: 
सियोंका निमन्‍्त्रण था बहांपर जाकर दष्डीलोग 
बाहर बैठे जब भोजन तैयारहुत्रा तब्र मालिक ने 
अपने नौकरसे कहा ॥ यष्टीअवेशय ॥ छाठौका भी- 
तर प्रवेश कराओ॥ अब यहांपर छाठी का भीतर 
अवेश तो बनसक्ता है परन्तु तिसमें वक्ताका तातप्य्य 
नहीं है किन्तु यष्टिघर के प्रवेश कराने में वक्ताका 
तात्पय्य॑ है इसबासते यट्टीपदका वाच्यार्थ यश है 
तिसका त्याग न करके तिम्नके साथ सम्बन्धवाला 
जो पुरुष है तिस पुरुष में जो छक्षणा करनी है इसी 
का नाम अजहबक्षणाहै ॥ बाच्यार्थकदेशपरित्यागे 
नेकदेशबासिमहदजहछक्षणा ॥ वाच्याव के एकदेश 
को त्याग करके एकदेशका झरहणकरना जो है इसी 
» की नाम जह॒त्‌ अजह॒त्‌ लक्षणा है जैसे ॥ तत्त्माती ॥ 


चौदहवां अध्याय । २७७ 


यहांपर ततपदका वाघ्याय सर्वज्ञत्वादिक ग्रुणोकर- 
के युक्त ईश्वर चेतन है और ल्पदका वाच्याथ अ- 
ल्पशत्वादिक ग़॒ुर्णा करके युक्त जीव चेतन है तत्‌ 
वह सर्चज्ञत्रादि गुणवाला ईश्वर ते तू अल्पशषत्वादि 
युणवा्य जीव ये जो दोनोपदों के वाच्यार्थ हैं इनका 
अभेद नहीं होसक्ता है पर दोनों का रूक्ष्यार्थ जो 
गुर्णा से रहित केबल चेतन है उसी का अभेद हे. 
सक्ता है सो अभेद जहदू अजहद्‌ याने भागत्याग- 
लक्षणा करकेही होता है तत्पद के बाच्यार्थ का जो 
एकदेश सर्वज्षत्यादिक युण हूँ उनके त्याग करने से 
और संपद के बाच्यार्थंका जो एकदेश अत्पज्ञत्वा- 
दिक गुण हैं उनके भी त्याग करने से दोनों पदोविये 
एक जो छूद्ष्यार्थथितन स्थित है उसके ग्रहण करने 
से दोनों का याने ईैबवर और जीवका अभेद केवल 
चेतन में होता है सो जिस विद्वान ने महावार्क्यों क- 
रके और भागत्यागलक्षणा करके जीब ईश्वरकी 
अभेदता को जानलिया है वही मुक्त है उसको मुक्ति 
की कोई चिन्ता नहीं है ॥ ३ ॥ 


मूलग्‌ ॥ 
अन्तर्विकल्पशुन्यस्य वहिशस्वच्छ 


श्र० ' अशबक सदीक। 

मान्‌ आजीवम्‌ अपि जिज्ञासः परः तत्र 

विमुह्यति ॥ 

अन्बययः शब्दाय | अन्ययः शब्दार 
सचवुद्धि | परः - असवाबद्धि 


5! वाला उु- बाला परुप 
बुद्धि: | 
डडयार (सर आजीवम ल जीवनप- 

ज्ै येन्त 


या. मरे पैसे जिज्ञाद 

तथीष>< यने थोड़े | जिज्ञासः |मिशवाठद 
ही उपदेश | अपि 7 (ताइआ 
से 


देशन | तंत्र ८ नि्तिप 

छतारः + रुताय.. | विमुद्यति - मोहकोत्रा 

भवति > होता है पह्ेवा है 
भावार्थ ॥ 


अग्र तखोपदेशिशतिकंनाम पंचदभ्मप्रकरा 
का आरम्म करते हैँ ॥ अष्टाबक्रजी जनकजी मी 
ज्ञानरियतिके लिये पुनः २ उपदेश करते हैं क्योंकि 
डांदोग्योपनिषद्‌ में इवेतकेलुके प्रति ब्वेतकेतु के पिता 
ने नवब्ार आत्मतत्त्त का उपदेश किया हा री 
- थम ज्ञान के अधिकारी अनधिकारी को दिखाते है ॥ 


पद्धहवां अध्याय।... २८१ 


उत्तम बुड्िमान्‌ शिप्य सामान्य उपदेश करके आ- 
त्मबोध फो प्राप्त होजाता है याने छृतार्थ होजाता 
है सतयुग में केवछ ओकार के उपदेश से उत्तम 
शिष्य कृतार्थ होगये हैं और निरृष्टचुडिवाल्य शिष्य 

. मरणपर्यन्त उपदेश को सुनता रहता है पर उसको 
यथाधयोध नहीं होता है जैसे बिरोचन को मह्या ने 
अनेक बार उपदेश किया तो भी वह बोधको प्राप्त न 
हुआ संसार में तीनप्रकारके अधिकारी हैं एक तो उ- 
त्म अधिकारी है जिसको एकश्नार गुरुके मुख से 
मद्नाबाक्‍्य के श्रवण करने से बोध होजाता है दूसरा 
मध्यम अधिकारीहै जिसको बारवार श्रवण मननादे- 
कोके करनेसे बोध होत्य है तीसरा निकृष्ट अधिकारी 
है जो चिरकोलतक शास्त्रों को श्रवण और उपासना 
आदि को करके बोधको प्राप्त होता है मोक्षके अ- 
धिकारियों को दिखलाते हैं॥ शान्तोदान्तः क्षमीशूरः 
सर्वेन्द्रियसमन्वित:॥ असक्तोबक्षज्ञाने्छुः सदासाघु- 
समागमः॥ १ ॥ साधुबुद्धि:सदाचारीयो भेदःसर्वदेयते ॥ 
आशापाशविनिमंक्तसलेतेमोज्ञाधिकारिणः॥ २॥ जो 
शान्त चित्त है जो इन्द्रियों को दमन करनेवाला है 
परंतु संपृर्णइन्द्रियों करके युक्तहै जो पदार्थों म॑ आ- 
सक्तिसे रहित है जो अह्मज्ञानकी इच्छावाल्म होकर 

३६ 


घ्८० अध्ावक्र सर्दीक | 

मान आजीवम अवि जिन्लासृः परः तंत्र 

विमृुद्यति ॥ 

अखयः. शब्दाय अखयः शब्दार्य 
 सचबुद्ध पर - असतवुद्धि 


सत्त ' लत 
बंद्धिगाव  / रीता ए- वाला इल्ल 
॥ (कप आजीवम | जीवनेप- ' 
जिम तेम नव 


ी :बानेथोड़े | लिक्ञामः |जिन्नासहों 


4044 “7 ही उपदेश. अपि_ |ताहुआंमी 
भ्सं ,. तत्र८ तिसविपे 
झतार्वः - झताथे.., विमुद्यति 5 मोहकीओआ- 
भवति होता है. | प्ह्दोता है 
भावार्थ ॥ 


अब तत्तोषपदेशनिशतिकसाम पंचदशाभर्करण 
का आरम्भ करते हैं ॥ अष्टाबक्कजी जनकजी की 
जशानस्थितिके लिये पुनः २ उपदेश करते हैं क्योंकि 
छांदोग्योपनिपद्‌ में ब्वेतकेतुके प्रति खेतकेठ के पिती 
ने नवबार आत्मतत्त्त का उपदेश किया है # 
थम ज्ञान के अधिकारी अनधिकारी को दिखाते हैं ॥ 


पद्दहवां अध्याय। शेप, 
भावार्थ ॥ 


है प्रियदर्शन | तरबज्ञानके सिवाय किसी अन्य 
उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता है ॥ यह 
जो आत्मयोध है वह बहुत घोलचाठबाले चतुर यो 
मूक करदेता है और जो घड़ापुद्धिमान्‌ अनेक प्रकार 
के ज्ञानकरके युक्तहो उसको जड़ बनादेतादे आर पड़े 
उद्योगी को क्रियासे रहित आठसी घना देता है मन 
का अंतर आत्मादी तरफ प्रवाह होनेमे सब इन्द्रियां 
ढीली दोजाती हूँ याने अपने २ विषयों के प्रहूण क-- 
रने में असमर्थ होजाती हैँ यह तत्त्यवोपवाबया- 
दिक संपूर्ण इस्द्रियोंको पेदगमम करदेता है इसीबास्ते 
विपयभोगों फी कामनावाला पुरुष इसबग आदर नहीं 
करता है यह आत्मशान फे साधनों से हजारों कोल 
भागता है ॥ ६॥ 


मूलगू॥ रु 
नत॑देहोनतेंदेहो मोक्ताकर्तानवाम 


वान्‌ ॥ चिद्रपो सिसदासात्ीनिरपेलः 
सुखंचर ॥ ४ ॥ 


श्८४ अप्लवक्र सटीक । 


लसम्‌ ॥ करोति तत्तवोधो5य 
स्त्यक्तोबुम्ुक्षुमिः ॥ ३ ॥ 
३ पदच्छेदः ॥ 
बाग्मिप्रान्महीयोगम्‌ जनम म 
जडाल्सम करोति तत्मबोधः अर 
अतः त्यक्तः बुभुक्षुभिः॥ 
अनचयः शब्दाव| अन्ययः शब्द 
अयम्‌ ८ यह करोति ८ करता 
तल्वबोधः  तलज्ञान | अतः > इसी 
शित्न्त छु 
बाग्पिश | कस, भोगा 
ब्षमहोद्यो-54 4 बुभुश्ुभिः्न ह लापी: 
मग्‌ | रिडतम- | इलेडेमिस्ल। व 
ट्रर्‌ हाउद्यो- पं कर 


. थी अयमृ ८ यह 
जनम्‌ < पुरुपषकों त्पार्मा 
गंगाजड़। सका" ड़ ग़ः 
मूकजड़ .) करआ- 
लससम्‌ | गर॒आ: ् 





लसी 


पन्दहवां अध्याय । श्पप, 
भावार्थ ॥ 


है प्रियदरीन ! तत््वज्ञानके सिवाय किसी अन्य 
उपाय से विषयासक्ति का नाश नहीं होता हे ॥ यह 
जो आत्मबोघ है वह बहुत बोलचालवाले चतुर को 
मूक करदेता है और जो बड़ाबुडिमान्‌ अनेक प्रकार 
के ज्ञानकरके युक्तहो उसको जड़ बनादेताहै और बड़े 
उद्योगी को कियासे रहित आलसी बना देता है सन्‌ 
का अंतर आत्माकी तरफ प्रवाह होनेसे सब इन्द्रियाँ 
टीली होजाती हूँ याने अपने २ दिपयों के अहण क- 
रने में असमर्थ होजाती हैँ यह तक्तत्रोधवाक्या- 
दिक संपूर्ण इन्द्रियांको बेकाम करदेता है इसीवास्ते 
विपयभोगों की कामनावाल्ला पुरुष इसका आदर नहीं 
करता है वह आत्मशान के साधनों से हजारे कोस 
भागता है ॥ ३॥ 


भूलम्‌॥ $ 

नल॑देहोनतेदेहो भोक्ताकर्तानवाम 

वान्‌ ॥ चिद्रपोसिसदासाक्ञीनिरपेक्षः 
सुखंचर ॥ ४ ॥ 


श्मफ अधवक सीक। 
अहंकारादिक है उनका तू अपनाका साक्षी मानकर 
सुखपूवक विचर ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
रामहेपो मनोधर्मो नमनस्तेकदाच 
ने ॥ निर्विकल्पो सिवोधात्मानिविंकार 
सुखवर ॥ ५ ॥ 
* , पदच्चेदः ॥ 
रागहेपी मनोधर्मो न मनः ते 
कदाचन निर्विकल्पप अति बोधात्मा 
निर्धिकारः सुखम्र चर॥ 
अतबयः शब्दार्थ। अखयः शब्दार्य 
रागदेपो > राग और।. मनस्द मन 
देप... कंदाचन ८ कभी 
» मनोवमें >मनक्रेशय.. स८नहीं 
४, ॥॥| ते > नैरादे 
ननेन्‍तरेनहीं ं,. तबृऋव 


पन्रह्वां अध्याय ३८६ 
निर्विक | _ विकल्प | वोधात्मा 5 वोधस्- 


ल्पः रहित 
निर्विकारः < विकार- र्प्‌ 
हिति अप्ति > हे 
भावार्थ ॥ 


अष्टाबक्कजी कहते हैं हे जनक ! रागढेपादिक सब 
मनके धर्म हैं तुझ आत्माके धर्म्मे नहीं हैं अन्यत्र भी 
कहा है ॥ शरबत्रुमिन्नमुदासीनो भेदाःसर्वेमनोगताः ॥ 
एकात्मत्वेकमेदः संभवेद्द्ेतदशनात्‌॥१॥ यहशत्रु 
है यहामित्रहै शब्रुसे ढवेप मित्रसे राग और उदासीनता 
ये सब मनकेही धम्म हैं अद्वेतरदर्शी की दृष्टि में भेद 
कहां होसक्ताहै दैसद्शनसे ही भेद होता है॥ ॥ दे 
जनक ! मनका संब्रंध कदापि तेरे साथ नहीं है मनके 
अध्यास से तुम रागादिकों में अध्यास मतकरो॥ प्र०॥ 
राग डेपभी मुझ्त आत्माही का घमम क्यों न हों॥उ बाराग 
डेषादिक तुम्हारे धर्म नहीं होसक्ते हैं क्योंकि तुम 
ज्ञानस्वरूपहो यदि यह कहाजाय कि रागदेपादिक 
आत्माके ही धर्म हैं तो वे आत्मा के स्वाभाविक घर्म्म 
हैं या आगंतुक धर्म्म हैं या आध्यासिक धम्मे हैं॥ वे 
रवाभाविक धर्म्म तो हो नहींसक्ते क्योंकि श्रतियों में 
और रुमखतियों में आत्माको निर्धम्मेक लिखा,है॥ 

दे 


पत्हवां अध्याय । २६१ 
_छालरेग जो कि पुष्पका धर्म है श्रतीत होने लगता 
है आर जब पुष्प दूर करदियाजातांहे तो छालरंग जो 
उस पत्थर में दिखाई देवाथा लोप होजाता है आत्मा 
में अन्तःकरण के धर्म रंग डेपादिक आध्यासिक हैं 
स्वाभाविक नहीं हूँ इसलिये ये दूर होसकते हैँ॥ ५॥ 
मूलम्‌ ॥ ह 
| अक...] त्म ५ हा 
सपमतइचात्मान सवध्तानचा 
त्मनि ॥ विज्ञायनिरहंकारोनिर्ममर्त्वं 
मुखीमव ॥ ६॥ « 
पदच्छदः ॥ 
३ . 755. 
सर्वभूतेपु च आत्मानम सर्वभृतानि 


च आत्मनि विज्ञाय निरहँकारः निर्ममः 
त्म सुखी भव॥ 


अन्यः शब्दाव। अन्बयः शब्दाय 


सर्वभृतेपु ८ सबभूयोंमें | सर्वभतानि ८ सबभ्तों 
आत्मानम्‌ 5 आत्मा" को 

को आत्मनि 5 आत्ामें 

च८ओर | विज्ञाय ८ जानकरके 


पतन्दहवां अध्याय । २६३ 
अनयः शब्दा५| अन्वयः शब्दाधे 
यत्र - जिसस्था- | लग्एवं ८ तहींहे 

नदिपे । नसंदेहः - इसमेंसेद्ह 


इंदम्‌ - यह नहीं 
विश्वम्‌ ८ यम विस्सूतें > हे वेसन्य- 

तरंगाइव । तरंगोकी र्प 
सागरे ४22 संताप 
तरह] विज्वरः ८ संतापर 

सफुरति ८ सएुरताहे ह्ति 

तत्‌ - सो भव ८ हो 

भावार्थ ॥ 


है जनक! जिस अधिष्ठान चेतन में यह सार 
जगव्‌ समुद्र म॑ तरंगकी तरह अभित्त रफुरण है। 
रहा है वही चेतन तुम्दारा आत्मा है इसवास्ते हे ज- 
नक ! तुम विगतध्वर होकर ऐसा अनुभव करो में 
सेतन्यस्वरूप हूं संताएँ से रहित हूं॥ ७॥ 


मूलम्‌ ॥ 
अ्रद््खतात भ्रदत्सनावरमोहें कुरु 


| 


श्ह 2 अशनक मीक । 


प्यूभीः ॥ ज्ानस्वरूपोंसगवानास्मा 
न्बेप्रकतेःपरः ॥ 5 ॥ 
परदच्छेट ॥ 

अहनन्प लाने आअद्त्म । अर 
पहिम कुंयाव सा।. नरारूपः 
भगवान आत्मा ताम्र प्रक्राश पर ॥ 
अनयः शहदा4व अल. अक्दाब 

तात € हे सेम्य खम रत 

भोः हे प्रिय तानससा 


ख्प 22200 


श्रद्धत्र प्र £॥ 
द्धत्ख | व्अद्धाकर कावाब सटेखा 
अन्न ८ इमबिप आत्मा - परमात्मा 
मोहम्‌ 5 मोह प्रक' > पकतित 
नकुरुप > मतकर पूरा # परेड 
भावार्थ ॥ 
अष्टबक्जी कहते हैँ हे ताव ! आत्मा ही वरना 
में असंभावना और विपरीतमावनारूपी माहका 


है न 


पन्द्रहवां अध्याय । २६५ 


आप्तहो क्योंकि आत्माज्ञानस्वरूप है और प्रकृति 
से भी परेहे ॥ प्र* ॥ चित्पद्‌ का क्या अर्थहै और 
ज्ञानपदका क्‍या अर्थ है॥ उ० ॥ साधनास्तरनैर- 
पेब्येण स्वयंप्रकाशमानतया इतरपदार्थावरभासकंयत 
तथित्‌ ॥ जो अपने से भिन्न किसी और साधनकी 
न अपेक्षा फरके अपने प्रकाश से इतरपदार्थों को 
प्रकाशकरे उसीकानाम चित्‌ है ॥ अज्ञाननाशक- 
लेसवि स्वात्मबोधकर्त ज्ञानम्‌ ॥ जो अज्ञान को 
नाशकरके अपने आत्मा के स्वरूप को प्रकाश उ- 
सकानाम आत्मज्ञानहै॥ अधप्रकाशो हि ज्ञानम्‌॥ 
जो पदार्थ को प्रकाशकरे उसीकानाम ज्ञान है सोई 
आत्मा चेतनरूप ज्ञानस्वरूप है॥ अब जड़ चेतन 
के भेदको सुगमरीति से दिखलाते हैं॥ जो अपने 
को जाने और अपने से भिन्नमी सबपदार्थों को जानि 
वही चेतन फहलछाता है और जो अपने को न जाने 
और अपने से भिन्नभी किसी पदार्थ फो न जाने 
वह जड़ कहराता है सो आत्मा चेतन है क्योंकि 
अपने को जानता है और अपने से भिन्न सम्पूर्ण 
घटपटादिक जड़पदार्थों को भी जानता है इसी से 
आत्माचेतन है और आत्मासे मिन्न सम्पूर्ण घटपटा- 
दिक पदार्थ जड़ हैं ॥ घटपटादिक अपने को नहीं 


पन्द्रहवां अध्याय । २६७ 


नमन ' किम ८ किसवा- 
गन्ता - जाने स्ते 
वालाहे | एनम्‌ ८ इसकेनि- 
नल्‍न ५ मित्त 
आगमन्ता ८ आनेवा- | अनुशो | >वशोचता 
लाहे. | चसि हे 
भावाबे ॥ 


हे शिष्य ! इन्द्रियादिकों फरके संवेष्टित हुद २ 
यह लिंगशरीर इस लोक में स्थित रहता है फ़िर 
कुछकाल पीछे लोकान्तरको चलाजाता है ऐिर बहांसे 
चलाआता है आत्मा न लोकान्तरको न देशाग्तर यो 
जाता है न वहां से आताहे और स्थूल शरीर सन्म- 
ता मरता है उसके परमोको आत्मा में मानकर तू 

शोचकरनेके योग्य नर्टी है क्योकि दह तेगेदिपे अप्य- 

स्व है अध्यस्त दसतु के नाशहोने से तुछ्ठ ऋधिणान रा 

नाश नहीं होसक्ता है॥ प्र०॥ आपने कहा है आत्य 

लोकान्तरज़ो नहींजाता किन्तु लिड्ठशरीग्टी टोयाम्तर 

के और देशान्तरवों जाठहै सो दिना घात्ता फे छ्ि- 

डुशरीरका गमनागयन नहीं इनसन्य है लिंगशगीिर 
है 








श्ष्ध अष्टवक् सदीक। 


जड़ है उसमें खुख दुःखका भोगना भी नहीं होसक्ता॥ 
उ० ॥ गमनागमन परिच्छिन्न वरतु में होताहै व्यापक 
मे नहीं होता है लिंग शरीर परििन्न है इसवारते इसी 
का गमनागमन होता है आत्मा व्यापक है उसका 
गमनागमन नहीं होसक्ता है जैसे जलसे भरे हुये 
घटका वेशान्तर में छेजाना होसक्ताहै व्यापक आ- 
काशका नहीं क्योंकि आकाश तो सवजगह में 
जहांपर घटजविगा वहांपर आकाशका अतिगिम्ध ठ- 
सम पड़ैगा तैसेही जहां जहां लिगशरगीर जाता है 
यहा यहां उसमे आत्मा का प्रतिग्रिम्म पड़ता 
उस घेतन के प्रतिधिम्दकरके युक्त अन्तःकरण सुसे 
दुःखादिकों का भोक्ता करती भी कहाजाता है उसमें 
शानशक्ति इच्छाशक्ति भी द्वोजाती है उसी अस्तः* 
करण प्रतिब्रिम्बित चेतनका नामही जीवहोजाता है 
जीवका लक्षण पश्दृशीकार ने ऐसा किया है कि 
लिंगशरीर तिस में चेतनका प्रतिप्रिग्य और तिसका 
आश्रय अधिष्ठान चेतन तीनों का साम जीप है 
माया और माया में प्रतिब्िग्य और मायाकी अ- 
धिट्टान चेतन तीनोंका नाम ईइवार है जीव बैशयाका 
* झद उपापियों करके दै यारतव सो गेंद सही है मेरे 
घटाकाश सटाकाशका उपाधिकूत भेद दूँ तेगे मी 


पन्दहवां अध्याय । २६६ 


ईश्वर कामी उपाधिकृत भेद है वास्तव से भेद नहीं 
उपाधियाँ कल्पित हैं याने मिध्या हैं चेतन नित्य है 
सोई चेतन सुम्हारारूप आप है ऐसा जानकर तुम 
शोक करने के योग्य नहींहो ॥ ९५॥ 
मूलम्‌ ॥ 
देहस्तिएठत॒कल्पान्तंगच्चूलब्येववा 
पुनः ॥ कहदिःकचवाहानिस्तवचि 
न्मान्र्रूपिणः ॥ १०॥ 
पदच्छेदः ॥ 
देहः तिछतु कल्पान्तम गच्छतु 
अथ एवं वा पुनः क दद्धिः क्ष च 
वा हानिः त्व चिन्मावरूपिणः॥ 
अन्वयः शब्दार्य|अखयः. शब्दाये 
पुनः _ चाहे वा >-चाहि 
देहः- शरीर | अद्यपव ८ अभी 
कस्पान्तम्‌ < कल्प के ही 
अन्तवक | चित + नाशहो 
तिप्तुस्पिररहे | कबल़्तुक 


३०० अध्बक सटीक । 
8, >पेवन्यरूप॥ .. च" और 


रुपिएः $ वालेका कक कहां 
के > कहां हानिः < हानिहै ' 
गृद्धिः - शद्धिहे 
भावार्थ ॥ 


अष्टवक्रजी कहते हैं हे जनक ! द्रष्टा द्रव्यसे पृथरू 
होता है यह नियमहै देह द्रव्य है ठुम दष्टाहो वेहके 
साथ तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है चहै यह रथूलदेह 
तुम्हारा कल्पपयत स्थिररहे चहे अभी गिरजाय देह 
के स्थिर रहने से तुम्हारी स्थिति नहीं है और देह के 
गिरजाने से तुम्हारा ना नहीं है देहकी इडिसे ठ॒- 
सहारी इृड्धि नहीं क्योंकि देहसे तुम परे ही देह मिथ्यां 
है तुम सत्यहो देहको भी तुम सत्ता स्फूत्ति देनेवराले 
हो देहके भी ठुम साक्षी हो ऐसा निश्चय करके तुम 
जीवन्मुक्तहोकर के विचरो ॥ १० ॥ 


मूलम्‌ ॥ हि 
लग्यनन्तमहांमोधीविश्ववीचि:रत 
भावतः ॥ उदेत॒वास्तमायातुनतद्धा् 
नंवाक्षति! ॥ ११ ॥ 


पन्रहवां अध्याय । ३०१ 
पदच्देदः ॥ 
त्वयि अनन्तमह्ठाम्भोधो विश्वत्रीचि 
स्वभावतः उदेत वा जस्वम आयात 
न ते ठद्धि न या क्षतिः॥ 
अन्बयः शब्दाप ,असयः शब्दार्थ 
लविव्तक |... वारूओर 
(अपार असम ८ असझे 


हाग्माषो ।पहासम- आयात + गराहोतेहे 
परन्तु > परन्तु 
विश्व | विश्वरुप- ते > तेरी 
वीचिः $ दरंग . शद्धिन न इथडिटे 
स्वभावतः < स्वभारसे दा और 
उदेतु ८ उदयहोते हैं. नषतिस्न्‍-न्म नाश 
भादार्ध ॥! 
है ज़नमझ! सुग्टाय रबरूप अनन्त चिन्शबरफ७ 






समुद्र हैं उसमे भारंधा आर फे सुझ ए 
विधरूपी लटरी उठप्त नई है तुग्टोरे रर्सप में पाप 


विए्रलूपी लहनी उदय शो भपया झरदहों कुमारी 


३०२ अष्टावक सीक | 


कोई हानि लाभ नहीं है क्योंकि तुम अधिष्ठान चेतन 
हो अधिष्ठान को उसीबिप कल्पित वरखु हानि नहीं 
करसक्ती है जो कभी हुई ही नहीं है वह दूसरे को 
क्या नुकसान करसक्ती है॥ ११ ॥ 
मूलमूृ॥ पं 
वातचिन्मातरूपोसि नतेमिन्नमिः 
जगत ॥ अतःकस्यकर्थ कुत्र हेयोपाद 
यकटपना ॥ १२ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
तात चिन्मात्ररूप: असि न ते मिं- 
नम इृदम जगत अतः कस्य कैंप 
कुत्र हियोपदियकल्वना ॥ 
अखयः शब्दाव । अखयः. शब्दाब 


तात > है तात इंदम यह 
चिन्मात्रहुपः  चेतन्य | जगव्‌ ८ जगत्‌ 
मिन्नम > तकमेमितत 
असिल्तृहे. | नतन्‍नहींई 
ते >तेस | अवः ८ इमलिये 


पन्दहवां अध्याय | ३०३ 


कस्प-किसकी | हेयो | त्याज्यऔर 
कथम्‌ - क्योंकर | पादेय८। ग्राह्मय की 
च- ओर कल्पना (कल्पना है 
कुत्र ८ कहां 
भावार्थ ॥ 
अष्टावक्रजी कहते हैं हे तात! तुम चैतन्य स्थ- 
रूप हो तुम्हारे में हैय उपादेय याने त्याग और 
ग्रहण किसी वरतुका भी नहीं बनताहै क्योंकि तुम्हारे 
से भिन्न यह जगठ नहीं है कल्पित वरतु अधिष्ठान 
से भिन्न नहीं होती है उसका हेय उपादेय कैसे हो « . 
सक्ता है १९१॥ . मूलगू॥ 
एकस्मिन्नव्ययेशान्ते चिदाकाशे5 
मलेलयि ॥ कुतोंजन्मकुतःकर्म कुतो 
हंकारएवच ॥ १३॥ 
पदच्छेदः ॥ 
एकस्मिन्‌ अव्यये शान्ते चिदाकाशे 
अमेले लयि कुतः जन्म कुतः कर्म 
कुतः अहंकारः एवं च॥ 


३०४ 


अनयः. शब्दाव 
एकस्मिन्‌ >तुक एक 
अमले > निर्मल 
अव्यये - अविनाशी 
शान्ति 5 शान्त 


चिदाकाशे > चैतन्यरुप 


) 


आकाशर्मे 





अशबक सदीक | 


अन्चयः शब्दा4 

जन्मकुतसल्जन्म कहां: 

कर्मकुतःल्कर्म कहाँ: 
चएव > और 


अ्ंकारः , अहंकार 
कुतः | कहां पे 


भावार्थ ॥| 

है जनक ! सजातीय विजातीय खगतमेद 
शून्य नाशसे और विकार से रहित चिंदाकाश नि" 
मेल तुम्हारे स्वरूप मे न जन्महें न मरण है 
कोई कर्म है न अहंकार है ये सब्र दैत मेंही होते 
हूँ के कक. 26 2 
है दवेत तुम्हास रूप तीनों काल में नहीं है इमीमे 
ब॒ुग्हारे जन्म और विकारके अभाव होनेसे कर्ततवावि- 
कॉोकामी अभाव है शुद्होने से तुम्हारेंम अर्कीर 
काभी अभाव है तुम्हारा स्वरूप ज्योंका त्यी एक 


रसहै ॥ १३ ॥ 


मूलमु॥ _ 
यसतंपश्यसितत्रेकस्लमवग्रॉविभा: 


पद्दहवां अध्याय। झ्ठ्पू 


ससे ॥ किंएयरमासत्तेस्वर्णात्तटकां 
गदनुपुरम्‌ ॥ १४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
यत्‌ त्वम पश्यप्ति त्तत्र एकः स्वम्‌ 
एवं प्रतिभाससे किम एथक्‌ भासते 
स्वर्णात्‌ फटकांगदनुपुरम्‌ ॥ 





अन्ययः शब्दाये। अनवयः शब्दार्ष 
यत्‌&जिसको क्म्न्स्पा 
लम्न्त्‌ कटझांगर ता 
परयसिन्देशतादे ' सूपुस्त | जोर 
तत्ननउसदिपे ्ड 
एकमन्एक सूणयादत्सरण से 
ल्गएदन्तूही पृषरुजएुदक 
प्रतिभाससे-्भासताहे | भासतेस्भासतादे 


साय ह 


अष्टाइकती बहते हैं ट्रे जनझ (जो २ डे 
सुम देखतेही सो २ दारणरूपटी है एांदोग्प 


५ 


रा] 


#4 ४ 


अष्टावक़ सदीक। 


प्रपाठक में अरुण ऋषिने अपने खेत- 
पुत्र के प्रति कहा है ॥ जब स्वेतकेतु बारह 
| हुआ तत्र उद्दाछक ने कहा हे खेतकेतो! तू 
ल में निवास करके सम्पूण बेदी का अध्ययन 
स्‍्योंकि हमारे कुल में ऐसा कोई भी नहीं हुवा 
सने अश्मचर््य को धारण करके वेदोका अ- 
न कियाहो ॥ पिता की आज्ञाकों पाकर इबेत- 
गुरु के पास गया और वह्मचर्य्य को घारणकरके 
' बषेतक वेदों का अध्ययन करतारहा ॥ 
के सब वेदों को पढ़चुका तब्र युरु की आज्ञा 
घरको चला रास्ते में उसके चित्त में अभिमान 
हुवा कि पिता मेस मेरेबराबर विद्या में नहीं है 
प्रणाम करने की क्याजरूरत है वह जब घरमें 
तब उसने पिता को प्रणाम नहीं किया पिता जान 
इसको विद्याका मद हुवा है उस अहंकार को 
रना चाहिये पिताने कहा दें खेतकेतो ! तुमने 
पदेशको भी गुरुसे श्रवण किया जिस उपदेश 


अभुत भी श्रुत होजाताहै , ज्ञात ही- 
अर तकेतुने ल्‍ न्न्क क्री 
हे तब इवेतकेतुने कहा हे : 

ने नहीं श्रवण दि 


| वह ६... 


पद्ददवां अध्याय । ३०७ 


विद्या बह जानते थे उन सबको मेरे प्रति कहा अय 
आपही कृपा करके उस उपदेश को मेरे प्राति कदिये 
चुत्रकों मम्न देखकर अरुणिक्रापि उपदेश करतेटर।यथा 
सोम्यैकेन झृत्पिण्टेन सर्वे झन्‍्मयं विज्ञातं स्याडाचा- 
रम्भणं विकारोनामधेय मत्तिकेत्येब सत्यम्‌॥ १॥ है 
सौम्य ! जैसे एक मृत्तिका के पिण्ड करके सम्पूर्ण शृ- 
सिफाके कांस्य मतिकारुप ही जानेजाते ैं पर्योकि 
कारण से काय्ये का भेद महीं ऐता है और जितना 
मामका विषय विकार है केवछ बाणी का कपन- 
मात्रही है केवल झसिकाही सत्य है ॥ $॥ यथा 
सौम्यैफेन छोहमणिना सर्ब्य छोट्मर्य विश्ञातं रयाहा- 
घारम्मणं विकारों नामधेयं लोहमित्येब सत्यम॥ २॥ 
हे सौम्य! जैसे रण के शान से जितने कटक घुष्ड- 
छादिक उस के दाय्ये हैँ सब्र स्वणेरूपदी हैं. एर्योके 
काय्ये कारण से भिन्त नहीं होता है और जितने 
रण के फाय्ये नाम के दिपय हैँ ये सब दाणी 
करके कथनमाप्र मिध्या हैँ उन सब दिप्रे अनुगत 
रफपर्णद्री सत्य है ॥ २॥ इस तरट हे पृष्र! अनेक खु- 
तिवाक्यों से जप दू पोषित होगा तद मुझ्तकी मासूम 
होगा कि तृद्दी कार्य छ्यरणरूप से रिपतर है शही 
दिदानन्द शानस्वरूप आत्मा है॥ १९॥ 


इंष्ध अंशिवेक सटीक 
५ मूलम्‌॥ ह 
अयंसतोहमयनाहंविमागमितिसंत्य 
ज ॥ सर्वेमात्मेतिनिश्रित्यनिःसंकटपः 
सुखीमव १५ ॥ 
5 पदच्छेदः ॥ 
अयम सः अहम अयस ने अ- 
हम विभागम्र्‌ इति संत्यज सर्व्बध 
आत्मा इति निश्चित्य मिशसद्डृल्पः 
सुखी मव ॥ 
अनचयः शब्दार्व| अखयः.. शब्दार्य 


अयम + यह इति + ऐसे 
४. मल विभागम्‌ ८ विभाग 
४ ४ हि को 

अस्पमि < हूँ कक 
५ अयम वयह न्यज - जोड़ दे 

जहम्‌ में . सर््वम ८ संत 


न+नहीं हूँ । आत्मा> आत्माहि 


पद्टयां अध्याय । कब 


श्ति रु गेमा | ; गहरर 
निरिचत्य ८ निश्षय  निशद्स्पः- | हा 
पर | (हद 
लगुनतू. ; गुषागा +गगा ते 
भाषाध ॥ 
शणयमणी घत्ते ह ऐ जगव ! ० शाह श१ है 
यह म$ है थए भी हैं" एस शेदवी) याद दर 
& सण्यरुष शात्यारी है " पगा निरदद कर पट 
ऐसा घोगा ते। शु्सी ऐगा बयां ६जहा पे है, एएफ 
मे) भय ऐता है एक आल आपते शाएं मे। (वर्ग बे 
भी भप गए होता € ६१७ ए। हुस्पक) इफण 
उसवा रपाग बरदे हुम शुरक हे; रेत (३ ज५ 
शदिये रियर पुश्षढते हएबव आनमसशु गहन है झझ 


तेग एसदे शरतत्वरण मे सूरर्क, साइना हसि सी 
एप ऐती है भ्योरी शब (कप उाशर हुए स्य- 
ही बह शगणी प्रापरीवप हनेरी लइरक हर हलजई 
बह बाएएना है 4 मैं शेप ह जुगभू हो हे रहे 


न 


हक तह आल 


हक डुशइ सार सद एड 
झामाएस्श्मर २३ था! 


३१० अष्टवक् सटीक | 


मूलमू॥ 
तनेवाज्ञानवोविश्व॑ त्मेकपरमार्य ' 
तः ॥ लत्तोःन्योनास्तिसंसारी नासंसा 
रीचकश्चन ॥ १६॥ 
पएदच्चेदः ॥ 
तब एवं अज्ञानतः विश्वम त्वम््‌ 
एकः परमार्थतः ल्वत्त: अन्यः न॑ अ- 
स्ति संसारी न अमंसारी च कश्चन॥ 
अनयः शब्दार्य | अवयः शब्दायव 
तबएव > तेरेही अन्यः दूसरा 
आज्ञानतः < अज्ञानसे | कश्वन 5 कोई, 
विश्वम्‌ ८ विश्व है | नप्॑स्ारे + नसंसारी 


च्‌८5 ओर जीव 
परमार्थतः«परप्रार्थ से | असि हे 
ख्म्‌ वय्तू 


४ रमि अछृ- 
एफ एक. | रत > सारी ई- 
अतः इस लिये | पर [श्वर 
लंत्त नतुक से । अस्ति>हे 


पद्धहव] अध्याय ३ ३१९१ 


भावायथे ॥ 
है शिष्य ! तुम्हारेही अज्ञान से यह जगत्‌ प्रतीत 
होता है और तुम्दारेही आत्मज्ञान से यद नाश हो 
ताहे ॥ प्रझन ॥ अज्ञान का स्वरूप क्या है और ज्ञान 
का स्वरूप क्‍या है ॥ उत्तर॥ अनादिभावल्लेसतिशा- 
ननिवर्त्यत्वमजश्ञानम्‌ ॥ जो अनादि हो और भावरूप 
हो याने अभावरूप न हो और ज्ञान परके निगृत्त 
होजाबै उसी का नाम अज्ञान है॥ १॥ अश्ाननाश- 
कलत्वेसति खात्मबोपकर्ल॑शानम्‌ ॥ जो अज्ञानका ना 
इकहो और अपने आत्मा के स्वरूप का घोधकहों 
उसीका माम शान है ॥२॥ ज्ञान के उदय होते पर पर 
मार्थ से हे शिष्य ! तुम एकही हो संसारी असंमारी 
भेद तेरेयिए नहीं है ॥ १६॥ 
मलम्‌ ॥ 
भआन्तिमात्रमिदंविश्व॑ नकिस्चिदि 
तिनिश्चयी ॥ निर्वासनःस्फ्रार्तेमात्रो 
नकिश्वादवशाम्यांत ॥ १७॥ 
पदन्‍्दरः॥ 
आन्तिमात्रम इदम विश्वम्‌ ने 


३१२ अशष्टवक्क सदीक | 


किडिवत्‌ इति निरूचयी निर्वासनः सफ- 


मात्र: न क्िडज्चित्‌ इब शास्याति॥ 
अचयः शब्दार्व | अचयः शब्दार्य 


इदम्‌ - यह निर्वासनः-्वासनार 
विश्वम्‌ - संसार 

आन्ति) _ भान्ति | स्एृतिमात्रः - स्फूर्तिमा 
मांत्रम्‌ ॥; मात्र है गे 
वे ल्ओर [हुये की 
ने फिविद्‌-कुच नहीं | | कब) _ | नाई या 
224 8 । | ने वास 
शव नारहित 

निश्चय होकर 
निश्चयी < | करनेवा- | शाम्यति < शान्ति को 
| लापुरुप प्राहोताद 

भावार्थ ॥ 


है शिष्य ! यह जगत्‌ सब आन्ति करके स्थित 

शरहा है इस जगतकी अपनी सत्ता किश्चिन्मात्र भी 

दी है ऐसे निश्चय करके ठुम वासना से रहित 
गीकर आनन्दपूब्वक संसार में विचरों ॥ १७ ॥ 


+ 


। 


पद्धहवां अध्याय ३६१३ 


मलम्‌ ॥ 
एकएवमवांसोधावासीदस्तिमविष्य 
ति॥ नतेवन्धोस्तिमोत्तावाहृतकत्य 
सुखंचर॥ १८॥  * 
पदल्‍्देदः ॥ 
एकः एवं भवांनोधों आसीत्‌ पअस्ति 
भिष्पति न ते बन्धः अस्ति मोक्ष: वा 
कृतकृत्य। सुखम्‌ चर ॥ 
अनगः. शच्दाप | अचपः. शब्दाप 
भांगेधो + संसाररुपी | भविष्यति 5 तदीोरे 


समुद्र में | गा 

एक # एक ॥। ते # तेस 

आसीत - वृद्रदीता |. वेफः ू बेध 

भया बाल्लोर 

च८ ओर मोह: < भोश् 
अस्ति < तृदी है नन्‍ून्हें . 


+च ८ ओर हमुख्तू ... 


३१२ अष्टावक् सठीक | 


किज्वित्‌ इति निशचयी निर्वासनः स्फू 
तिमात्रः न छिठेचत्‌ इवब शाम्याति॥ 
अखयः शब्दार्थ | अखयः शब्दार् 


इद्म्‌ ८ यह निर्वासनःजवासताए: 
विश्वम्‌ < संसार ह्ति 

मान) _ शान्ति | सहर्तिमात्रः- रफ्तिमा' 
मात्रम॒ | + पत्र हे ; है 

कुध् न 

मी हिये की 
ने किमित्‌>कुद् नहीं (न किवि। ../ नाई 

धर तब । | वात 
तिन्पेता नारहिते 

| निश्चय होकर 
निश्चयी < , करनेवा- | शाम्यति रे शालि को 
(लापुरुप | प्रानहोतादि 


भावार्थ ॥ 
शिष्य ! यह जगत्‌ सत्र घान्ति करके स्थित 
रहा है इस जगत्‌की अपनी सत्ता किस्चिस्सात्र गी 
वी है पैसे निगयय करके तुम यागना से रहित 
पकर आलजन्दपृत्येक संसार में दियये ॥ १3 ॥ 


पन्वहवां अध्याय । श्१३ 
मूलम्‌ ॥ 
एकएक्मवाभाधावासादास्तभविष्य 
ति॥ नतेवन्चोस्तिमोक्षोग्ाकृतकृत्य 
सुखंचर॥ १८॥ . * 
पदच्देदः ॥ 
एकः एवं भवांभोधों आसीत्‌ अस्ति 
भविष्पति न ते वनन्‍्धः अस्ति मोक्षः्वा 
कृतहृत्यः सुखम्‌ चर॥ 
अखयः शब्दाव ) अचयः शब्दार्य 
भद्ांभोधी - संसाररुपी | भरिष्यति - तूदीहोवि- 


समुद् में | गा 
एक ्एक | चेच्तेर 
आासीत - वृहीदोता | वेधः्न बेष 
भया वा 5 और 

च्‌ - और मोक्ष्न्मोह' 

- अस्ति < तूही है न>नहींहे . - 


+च्‌ ८ और ७, पवुचवू .... 


| अष्टबक सदीक। 
तहृत्यः- इतायहों.. सुखम्‌ ८ सुलपूपिक 
ताहुआ , चर विचर 
भावार्थ ॥ 
अष्टाबक्रजों कहते हैं हे जनक ! इस संसाररूपी 
द्र में तू सदा अकेला एक आपदी था और रहे- 
।प्रदना। जब मैंही मबसागर में था और रहूंगा तब 
मुझको मोक्ष कदापि नहीं होगा सदैव काल बन्ध 
| रहूंगा ॥ उत्तर॥ हे पुत्र! अभी तक तुम अपने 
को न जानकर बन्ध ओर मोक्षके एरफेरमें पड़ेये 
तुम अपने को जान गयेहो भवसागर में अनु 
रूप करके याने अधिष्ठान असंग साक्षी होकरके 
| रिथत थे और रहोगे क्योंकि तुम्हारेमे ही यह 
र रज्जुसप्पवत्‌ कल्पित है अब न तेरे में बन्ध 
पीर न मोक्ष है तू कृतकृत्य है ॥ १८ ॥ 
मूलम्‌ ॥। 
मासकलेपविकल्पभ्यांचित्तेद्ञोभय 
न्‍्मय.॥ उपशाम्यसुखं।तेष्ठस्वात्म 
नन्दविग्रहे ॥ १६॥ 


ल्‍ 


पद्धहवां अध्याय । ३१४ 


पदच्चेदः ॥ 
मा संकल्पविकल्पाध्याम्‌ चित्तम 
क्षेभय चिन्मय उपशाम्य सुखम तिछ 
स्वात्मनि आनन्दविग्हें॥ 
अन्ययः शब्दार्थ | अन्यः शब्दाप 
विन्मय - हे चेतन्य- | उपशाम्प  मनकोशा- 
स्वरुप: न्तकरके 
संकल्प 
योर [ +कल्पोंसे |विग्रहे / रत 
वित्तम्‌ - वित्तको | सलेनि- अपनेस- 
+ तम्‌ ८ तू रूपमे 
माप्तोभय - मतक्षोमि-। सुषम्‌ ८ सुखपूर्वक 
त्तकर तिप्उ ८ स्थितहों 
भावार्थ ॥ 
, अटष्टावक्रजों कहते हैं ॥ हे चैतन्यस्वरूप ! से- 
कल्प और विकल्पों करफे अपने चित्त को क्षोम मे 
करो ॥ सेकल्प विकल्प से तुम रहित होकर अपने. 
आनन्द्खरूप में स्वित हो ॥ १५॥ 


संकल्पवि | मानत्द आनन्दपू- 


"रद्द ' अशवक सदीका 


मूलम्‌ ॥ 
त्यजवध्यानंसब्बत मार्किचिदृदि 


[4 


'घारय॥ आत्मालम्मुक्तएवापि कि वि- 


अश्यकरिष्यासि ॥ २० ॥ 


पदच्चेदः ॥ 
. त्यज एवं ध्यानम्‌ सब्बंन्र मा र्कि- 


चित हृदि घारय आत्मा लग मुक्त 
* एवं असि किम्र विझदय करिष्यसि॥ 


« अन्वयः शब्दा| अनययः शब्दार्थ 


सबबेश्रएवव >सवही ज- जातमा/ [अक्ा 
हे गह मुक्कः ( मुक्करूप 
' ध्यानय # मनन को | एव हे ही 
त्यज > त्याग 0 
दो लग तू 


.हंदि - हृदयमें विमृश्य < विचार 
करके 


फे किंपित्‌ कुंच 
.। भाधारय ८ मतघर किम ल्‍क्‍्या 


तमल्‍तू - करिष्यासि “करेगा 


'पद्धहवां अध्याय । ३१७ 


भावार्थ ॥ 

प्रदन ॥ हे गुरो ! अपने आनन्दरवरूप आत्मा 
में रिपिर होना विना ध्यान के घनता नहीं है इस 
वास्ते ध्यान करना चाहिये ॥ उत्तर ॥ प्यानका भी 
त्याग कर क्‍्यांकि ध्यान भी अछानी फे लिये फहा 
है जिसको आत्मा का बोध नहीं हुआ है भेदवादी 
है वही ध्यान फरे प्यान करना भी मनयाही पर्म्म 
है वू साक्षी आत्मा है अनात्मा नहीं है सदा मक्तरूप 
है ध्यान और विचार से तेरे को क्या फल होगा तू 
इन से रहित है ॥ २५॥ 

इते श्रीभष्टायक्रगीतायां तत्त्वोपदेशर्दिशतिसामर्यः 
पशदर्शप्रकरणसमाप्तम्‌॥ १५॥ 


सोलहवा अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
आवदध्ष्यश्शणुवातात नानाशाश्राए्य 
नेकशः ॥ तथापिनतवस्वास्थ्य॑ सर्वे 
विस्मरणादते ॥ १ ॥ 








“इश्८ अष्टवक सदीका 
पदच्छेदः ॥ 
आचद्व शुणु वा तात नानाशा- 
ज्राणे अनेकश: तथा अपि न तब 
स्वास्थ्यम्र सब्बंबत्रिस्परणात ऋते॥ 
अलयः शब्दार्व| अखयः शब्दार्ग 
वात > हे प्रिय ! श्रूणु > सुन 
अनेकशः बहुत प्र- गा ञः लत ' 
कार ऋते < विना 
से सम [25920 
3:50 | स्मरणाद्‌। स्फाण से 
स्राणि | ब्रे 


तब ८ तुम को 

आधषक्ष - कह सास्थ्यम्‌ "शान्ति 

बान्य्या नन होगी 
भावार्थ ॥ 


तत्तज्ञान करके सम्पूर्ण प्रपम्ध और तृष्णानाशही 
या नाम मुक्ति है अब इसी वात्ताकों आगे वर्णन करते 
ई ॥ अष्टावकजी कहते हैं है तात ! चहे छुम अनेफ 
शा्खों को अनेक बार शिष्यों के अति पहन कंग्ओ 
अथवा गुरु से पठन करों पर बिना सत्रके वित्याण 


सोलहवां अध्याय | ११६ 


करने से तुम्हाश कल्याण कदापि नहीं होवैगा ॥ 
पण्चदशी में भी कहा है ॥ अन्थमम्यस्यमेधादी वि- 
चार्य्यंचपुनःपुनः ॥ पलालमिवधान्यार्थी त्यजेद्ग्रन्थ 
मशेपतः ॥ १ ॥ थरुद्धिमान्‌ पुरुष प्रथम ग्रन्थों का 
अभ्यास करे फिर पुनः पुनः उनका विचार करे प- 
इचात्‌ जैसे चावछ का अर्थीपुरुष चावल को नि- 
काललेताहै और पराली को फंक देता है तैसेही वह 
भी जीबन्मुक्ति के खुबके लिये अभ्यास के परचात्‌ 
सबका त्याग कर देवे ॥ भ्रइन ॥ सुपुप्ति में स्य 
पुरुषों को रवतःही विस्मरण होजाता है यदि सर्वम 
वरतुओं के विस्मरण करनेसे ही मुक्ति होती है 
तो सब जीयों को मोक्ष होजाना चाहिये पर ऐसा तो 
नहीं देखते हैं इसी से सिद् होता है कि सर्व्य का 
बिस्मरण व्यर्थ है ॥ उत्तर ॥ सुपुप्ति में यय्ापि वि- 
स्मरण होजाता है तथापि सथका बिस्मरण नहीं हो- 
ताहै क्योंकि सब्ब के अन्तगेत अज्ञान है सो अ- 
ज्ञान सुपुप्ति मं बना रहता है और जीवन्मुक्त को 
ते अज्ञान के सहित सम्पूर्ण अध्यस्त वरतुओं का 
विस्मरण होजाता है इस वास्ते जीवन्मुक्तिको इच्छा 
बारे को सब्बे वरतुओं का विस्मरण फरना हो 
उचित है॥ १॥ 


३२० “अष्टवक्त सटीक । 


मूलगू॥ 
गिकमैसमार्थिवाकुह विज्वतर्था 
ते ॥ चित्तनिरस्तसर्वाशमत्यर्थरोचायि 
प्याति ॥ २॥ 
एदच्छेदः ॥ 
भोगम्‌ कम्से समाधिम वा कुरु 
विज्ञ तथा अपि ते चित्तर निरस्त- 
सर्व्वशम्‌ अत्यर्थम रोचयिष्याति॥ 
अखयः. शब्दार्व। अखयः. शब्दाव 
विन्न ल हे ज्ञानख- ते > ते 
रूप! वित्तम्‌ < चित 


भोगम्‌ 5 भोग... निरस्त [सं्रभाशात' 
कर्म > कर्म | सर्वा «| रहित गा 
बट श्र हुआ भी 
वा 5 और ० 
लागू ८ तुमको 
समर विम्‌ न धिक्र ) ( च 
हे सगापिकों अल्प > अल 
डुढे + कर रेबनि! _ कम्ारेंगा 


तवाभपि > पन्‍्स | प्यति ! 


सोलहवा अध्याय । 82२१ 


भावार्थ ॥ 

अष्टावक्रजी कहते हू हे पुत्र ! चाहे तू भोगों को 
भाग चाहे तू कम्मोंको कर चाहे तू समाधि फो लगा 
आत्मज्ञान के प्रभाव करके सब्त आशा से रहित 
हुआ २ तेरा चित झान्त रहेगा अर्थात आशा 
से गहित होकर जो जो कर्म तू करैगा कोई भी तेरे 
को बन्धन का हेतु न होगा क्योंकि आशाही बंधन 
व्य हेतु है इस लिये सब्ब से निराश होकर सर्व से 
आसक्ति से रहित होकर जब विचरेगा त्व तू सुखी 
होवेगा ॥ २ ॥ 


मूलम्‌॥ 
आपयासात्सकलोदःखी नेनेजानाति 


नेनेवोपदेशे ०० कप 


कश्वन ॥ अनेनेवोपदेशेन धन्यः/प्राप्तो 
तिनिर्टतिम्‌ ॥ ३॥ 
पदच्देद:॥ 
आयास/त्‌ू सकलछः दुखी न एनम् 
जानात कश्वन अतन एवं उपदुशन 
धन्यः प्राप्तीति निर्टतिम ॥ 
ष्टः्‌ 


श्शभ२ अशबक स्ीक | 


अलखयः शब्दार्व | अबयः . शब्दार्य 
आयासात्‌ 5 परिश्रमसे | अनेनएवं ८ इसही 
संकलः “मम सबवमल॒प्य पे देशन बी उ। 5 
इश्खी >इश्खी है. || >दिशेन २ पदेशसे 
एनम्‌ - इसको धन्यः-सुक्ृती पुरुष 
कश्न < कोई निरतिम-परमसलकी 
न जानाति  नहींजा- | मित्परम प ग़ी 
नताहे । प्रामेति ८ ग्राम होताहि 
भावार्थ ॥ 


हे शिप्य ! सम्पूर्णलोक शरीर के निर्व्वाह करने 
में ही दुःखी होते हैं अर्थात्‌ शरीरनिव्बीहार्थ परि- 
' श्रम करनेमे ही दुःख उठाते हैं परन्तु इस बातको 
नहीं जानते हैं कि परिश्रमही दुःखका हेतु है इसालिये 
महापुरुष शरीर के निव्याह के लिये आतिपरिश्रम 
नहीं करते हैं क्‍योंकि शरीर की रक्षा प्रारब्धकर्म्म 
आपही करलेता है यत्न की कोई ज़रूरत नहीं हो- 
ती है ऐसा जान कर वे सदैव सुखी रहते हैं ॥ ३ ॥ 


है 3 मूलम्‌॥ 
व्यापरेखियतेयस्तु नि्मेपोन्मेष 


सोलहवां अध्याय । श्श३ 


योरपि ॥ तस्यालस्यघरीणस्य सुखना 
न्यस्यकस्यचित्‌ ॥ ४॥ 
पदच्चेदः ॥ 
व्यापारे खिथते यःतु निमेषोन्मे. 
पयोः अपि त्तस्य आल्स्यघरीणस्य 
सुखम्‌ न अन्यस्य कस्यचित्‌॥ 
अन्ययः शब्दाथ | अनखयः शब्दार्य 
यः-जो आलस्य _ |आलसी 
निमेपो हा घरीणस्प  (धगैणकों 
,४+ कने और 
नोपगोः ोलनेके| अली 
ब्यापरे - व्यापार से आम्प्य ०, पे | 
खिद्यते > खेदकोप्राप्त | नई! 
होतादे कस्पचित्‌किसी को 
तस्प < उस न-नहीं हे 


भावार्थ ॥ 
व्यापार में अनासक्ति ष्टी सुख्दका हेतु है॥ जो 
शानयान्‌ जीवन्मुक्त पुरुष हैँ उन को नेत्रके रोटने 


३१४ अश्वक सर्दक। 
और मूंदने में भी खेद होता है जो ऐसा आल पुण्ष 
है और सम्पूर्ण व्यापारों से रहित है वही सुख को 
प्राप्त होता है व्यापारवान्‌ को कमी भी छुख नहीं 
होता दे संसार में जितनही पुरुष को व्यवहार विगे 
अधिक प्रवृत्ति है उतनही उसको दुःख अधिक है 
और जितनही व्यवहारप्रश्सति कम है उतनहीं 
उसको सुख अधिक है क्योंकि वृत्ति की वृद्धि ढुःख 
की श्राप्ति और शत्ति की निहुतति सुख की श्रातति 
होती है ॥ ४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
इदंकतमिदेनेति हन्देससयदाम 
नः ॥ धर्मार्थकाममोक्षि्त निरपेजषंतदा 
भवेत्‌ ॥ ५.॥ 
पदच्छेदः ॥ 
इदस कृतम इदम न इति हन्हेः 
: मक्तम यदा मनः धर्माथकाममोलिप 
 निरपेक्षर तदा भवेत्‌ ॥ 


सोलहयां अध्याय । ३९५. 
अखयः शब्दाय | अन्बयः. शब्दार्व 
हृदम्‌ ८ यह मुक्कम्‌ ८ मुक्कहो 
कृतम्‌ न कियागयांहे। तदा ८ तब 
इस्य _ नही | सम्लवह 


> ) कियागया। धमीय. पल अर्थ 
५०५ ( है काम ८ ६ काम गो- 
इति - ऐसे मोक्षेप (प्ष विपे 


दन्द्वेः ८ दन्‍्द से. | निरपेत्तम्‌ -इच्चारहित 
यदामनः ८ जब मन भवेत्‌ ८ होता है 
भावाथे ॥ 


सम्पूर्ण तृष्णा के नाश होने पर शीतोप्णादि- 
जन्य झुख दुःख भी पुरुष को नहीं सता सक्ते हैं 
इसी बारी को अब कहते हूँ ॥ इस कामको मैंने कर 
लिया है और इस काम को मैंने नहीं किया है इस 
तरह के इल्हों से जब पुरुष का मन शून्य होजाता 
है तब वह धम्मे अथ काम मोक्ष की इच्छा नहीं 
करता है ऐसा जो सम्पूर्णदन्दों से और सब इच्छा से 
रा पुरुष है वही जीवन्मुक्ति के सुखको प्राप्त होता 

॥५॥ 


३२६ अशवक स्ीक | 


मूलम्‌ ॥ 
विरक्तोविषयददेश्ट रागीविपयलोढ 
पृ ॥ ग्रहमोक्षविह नस्तु न विरक्तों न 
रागवान्‌ ॥ ६॥ 
पदच्चेदः ॥ 
विरक्तः विपयहेष्टा रागी विपय्लो- 
लुए ग्रहमोक्षत्रेहीनः तु न॑ तिरक्तः न 
रागवान ॥ 
अखयः शब्दाव अखयाः  शब्दाय 
विपयदेश < विषयक. ग्रय ग्रहण और 
द्वेपी ५ मिल त्यागगहन 
विर्तः + विकदे।. ता पा हे 
विपयलोलुपः-विपय , ने विर्तः #ू ने विख्ट 
का लोडी- न रगवाद्‌ 5 और न 
/ र्ग रोगी , * _ गग्रावान ई 


अब, फरि ब्गै 
कं 


ि हवव् हे 


सोलहवां अध्याय । ३२७ 
मुमुक्षु होकर जो स्त्री पुत्नादिक विषयों में डेप 
करता है अर्थात्‌ देपद्ष्टि करके उनको अंगीकार 
नहीं करता है किन्तु त्याग देता है उसका नाम 
बिरक्त है और जो विषयों की कामना करके थिषयों 
में लोलुपनित्तवाल्य है उसका नाम रागी है और जो 
पुरुष विषयों के ग्रहण और त्याग की इच्छा से रहित 
है बह विरक्त सरक्त से विलक्षण याने ग्रहण त्याग 
से रहित जीवन्मुक्त है ॥ ५॥ 
_ मूलगृ॥ मल 
हेयोपादियतातावत्संसारविटपांकु 
रः | स्पृह्मजीवतियावदे निविचारदशा 
स्पदम्‌ ॥ ७॥ 
पदच्चेदः ॥ 
हेयोपादेयता तावत्‌ संसारबिटपां- 
कुरः सएदा जीवत्ति यात्रत्ू वे निर्षि- 
चारदशास्पदम ॥ 
अखयः शब्दाथ | असयः शब्दाप 
यावत्‌ - जबतक | जीवति ८ जीबे है 
स्प्हा ८ रृप्णा + च८ और 


श्र्८ अश्वक सरीक । 


यावत्‌ - जवतक | हैयोपादे सिल्क! 
निर्विचार । अविवेक यता (गद्य भाव 
दशा दशाकी ( संसार (संसारूपी 
स्पदय्‌ (स्थिति है। विव्पानर झा अ- 
तावत्‌ > तब तक्क.. | कुएः. (कर हैं 
भावार्थ ॥ 
विचारशुन्यद्शा आस्पदीमूत का नाम ते 


ध्याहै अर्थात्‌ जिस कालमें कोई विचार न हो केवल 


भोगों की इच्छा ही उत्नन्न हो उसका नाम ढष्णा 
है सो जो ठृष्णालु पुरुष है वह जबतक जीता दे 
प्रहण त्याग करता ही रहता है संप्ताररूपी इश्च का 
अंकुर उत्पन्न करनेवाली तृष्णा ही है सो तृप्णा जीव- 
न्मुक्तो में नहीं रहती है यदि आरव्धकर्म्म के बश 
से जीवन्मुक्त में गहण त्याग का व्यवहार होता भी 
रह ता भी उसकी कोई हाने नहीं हैं ॥ ७ ॥ 
मलम्‌ ॥ 
प्ररत्ाजायतरागा निटत्ताहपएवे 
हैं ॥ निहवन्द्रीवालवर्द्धो म।निवर्मेव्यव 


स्वित:॥ ८ ॥ 


सोलहवां अध्याय । श्र६ 


पदन्चेंदः ॥ 
प्रदुत्तो जायते रागः निठत्ती हेपः 
एच हि नि्न्दः वालचत्‌ धीमान्‌ एवम्‌ 
एवं व्यवस्थितः-॥ 
अनयः शब्दाय | अवयः. शब्दाय 
प्रत्तो ८ परवृत्ति में | गवहि इसलिये 
रागः 5 राग । धीमान्‌ ८ बृद्धिमाद्‌ 
चन्और | 
निद्ेन्दः <द्वन्दरहित 
निरत्तो ८ निरत्ति में | पबमणव >जेसेहोत वे 
द्वपप ८ द्वेप साही 
जञायते ८ होता हे. | व्यवस्थितः - स्थितरहे 
भावार्थ ॥ 
विषयों मे जब रागपून्वेक भदृत्ति होती है तब पूर्व 
से उत्तर २ विषयों में रागही उत्पन्न होता है और जब 
विषयों में डेषपूव्येक निशुत्ति होती है तथ पूर्व्य से 
उत्तर २ विषयों में डेषद्मे ही उसन्न होती है इसी मे 
एक रृष्टान्त कहते हैं ॥ एक राजा दूसरे देश को 


शया तिस को कई एक व बीत गये पौछे उस वी 
डर 


३३० अशवक सरीक। 


रानी बड़ी कामातुर होकर अपने मकान परे द््पा 
उधर ताकती थी एक सराफ़ का लड़का सुवा अब 
रथाकी प्राप्त बड़ा सुन्दर अपने कोठे पर सदा पा 
उसको देसकर सनीका मन उसकी तराद चलागया 
धनी से अपनी लौड़ी को उंसके बुलाने के लिगे 
भेजा लीड़ी उसको घुलालाई रानी उठे बावीत 
फरने लगी थोड़ी देर में लौड़ी ने आकर कहा कि 
राजा साहब आगये तब उस लड़के ये कहा मत 
का कहीं डिपाओ रानी ने उसको प्रासागे के गछ 
में सड़ा करदिया इतने में राजा भीवर आगये और 
मौकर से कहा जल्दी पासी छात्रों हम पॉसाने जा 
मत मौकर पानी छाया राजा पाससाने गये सजा सादव 
को दस्त पतले आतेगे नब्वकी मोहूरी पर गैठका मो 
पाखाना उन्हें। ने किय को। नीच उस छड़के के ऊन 
पर जाका दिये विगऱा द्विर गुंढ और का ड़ रप 
मेने से माये राजा पायाना करिर्कर थे हये तंग 
लड़ी ने उसझो फिगी मंदी भाटी के रहा हे 8 
ड़ दिया उस छड़के से सदीवर जार रतानडियां 
और मय कपड़े गाफ़ करके अपने घाड़ो गया द्गो 
दिन दिए गर्नी में हौंढ़ी को उगडे दुदने के हि 
भेज तर छड़डे में करा दस्त मैं रजी मे शः 


सोलहां अध्याय शा 


गया और केवल दस पंच बातें उससे मैने की तग्र 
उसका फल यह हुआ कि अपने सिरपर दूसरे का 
मैडा पड़ा जो रोज़ २ उससे सम्बन्ध करता है न 
मातम उसकी क्‍या गति होगी मेरेकी तो वह पाय- 
खाना से भूछा है न भूलैगा मैं अब कदापि नहीं जा- 
ऊंगा इस प्रकार की जब विपयभोग भें दोषबुदिः होती 
है तब फिर कंदापि उसकी विषयभोग में रागपूईक 
भगत्ति नहीं होती है ऐसेही विडान्‌ भी घारूफ की 
तरद शुभ अशुभ के चिन्तन से रहित होकर केवल 
प्रारष्घवद् से कदायित प्रदत्त होता है कदाचित्‌ 
निवृत्त भी द्ोजाता दे परन्तु राग छेप करके न तो 
यह प्रदृत्त होता है और न वह निदृत्त होता है॥ ८ ॥ 


मलमू॥ 

हातुमिच्दतिसंसारं रागीहुःखाजि 

“हासया॥ वीतरागोहिनिदःखस्तस्मिन्न 
पिनखियति ॥ ६ ॥ 

पदच्चेदः ॥ | 

हातुम्‌ इच्छति संसारम रागी हुए 


३३९ अशध्बक स्ीक। 


आजिहासया बीतरागः हि निुंःखः त- 
स्मिन्‌ अपि न खियति॥ 
-न्यः शब्दार्थ | अचयः शब्दाव 


- रोगी ८ रागवाब्‌ हि < निशवय 
पुरुष करके 
इश्क इग्स से 

इख्खजि _ । निशृत्ति | निईःखः - (मुक्त हो 

हासया । की इ- वाहुआ 


नया से | तस्मित्‌ - संसारविपे 
संसार - संसाको | आपि-भी 
हाहुघ्‌ त्यागना नहीं से 
इच्चति - चाहता है | न पिद्य _ | द को 
तरागः - रागरहित ।आमनहों 
, पुरुष |, (वाह 
* भावार्थ ॥ 
अष्टंब्रकजी कहते हैं हे द्षिप्य ! जो पुरुष थि' 
भा में रागवाल्य है सोई विषयके सम्बन्ध से उत्पर 
न! जो दुःख है उसके त्याग की इच्छा करताहुआ 
तारक त़्यागने की इच्छा करता है और जो यीत 


सोलहवां अध्याय। ३३३ 


राग पुरुष है बह संसार के बने रहनेपर भी खद को 
नहीं प्राप्तहोता है॥ सो पश्चद्शीम भी कहा है॥ रा- 
गोलिंगमबोधस्य चित्तव्यायामभामपु ॥ कुतोबैशाद- 
लस्तरय यस्याग्निश्कोटरेतरो; ॥ $ ॥ जिस दृक्ष के 
कोटर में याने जड़के ब्रिछ॒ गें अग्नि लगी है उस 
बृक्षको हरियाई याने उसके हरेपत्ते कदापि उत्पन्त 
नहीं होते हैं दा्टान्त में जिस पुरुष के चित्त में अ- 
ज्ञान का चिह्न घना है उसको शान्ति कदापि नहीं 
होती है ॥ ५॥.. मूलम्‌ ॥ 

यस्याभिमानोमोक्षेईपि देहेइपिम 
मतातथा ॥ नचयोगीनवाज्ञानीकेवलं 
दुःखभागस। ॥ १०॥ 

पदच्चदः॥। 

यस्प अभिमानः मोक्षे झपि दें 
प्षि ममता तथा न च योगी न 
वा ज्ञानी केवलम्‌ दुशः्खभाकू जसी॥ 

अखयः शब्दाप | जन्यः शब्दाने 
यस्य # जिस को | अभिमानः-जमभिमान 
मोत्ते ८ मोसरिपे हे 


श्३४ अगवक सरीक। 


चल्ओर | शांगीन ज्ञानी हे 
:. देह « देह जिपे चर और 
अपि - भी नल्न 


- तथा >वैसाही | योगीवा > योगी है 
ममता 5 ममता है. | केवलम्‌ # केवल 
असो < वह इःखभाक ८ इगस का 
नन्न भागी है 
भावार्थ ॥ 
अशाबकजी कहते हैं में ज्ञानी हूँ में त्रिकाल- 
दु्शी हूं हैं मुक्त हूँ इस मकार का जिसको अभिमान 
है वह ज्ञानी नहीं है जो कद्दता है में योगाउस्यार्गी 
हूँ में नित्मही घोती नेती बस्ती आदिक क्रिया कार्ता 
हूं बढ योगी भी नहीं है किन्तु वह केवल दुशाका 
भोगनेत्रात्ता है ॥ १० ॥ 
मूलम्‌॥ 
हरोययपदेष्टाते हरिःकमलजोरर्ति 
वा ॥ तथापिनतवस्थास्थ्य सवविस्मर 
गादन ॥ ११ ॥ 


सोलहवां अध्याय । झ१५ 
पदच्चेदः ॥ 

हरः यदि उपदेए्टा ते हरेंः कृम- 
लजः अपि वा तथा आअपि न तब 

स्वरास्थ्यम सर्वेविस्मरणात्‌ ऋने ॥ 
अन्बयः शब्दापे | अन्ययः शब्दार्थ 
याद ८ अगर / बंगेर सब 
ते - तेरा हि | के वि- 
उपदेश - उपदेशक | सर्ववि | स्मरण 
हर - शिव है. | स्मरणाव्‌- के याने 


छरिस्ल्विष्णहे | को. साग 
वा ह अथवा तव - तुझ को 
कमलजः >बद्मा हे | स्वास्प्पम्‌ -शान्ति 
तथापि < तोभी न - नहींहोगी 
भावार्थ ॥ 


अष्टवक्रजी कद्दते हैं कि है जनक ! चाहे तुम 
को महादेव उपदेश करें या विष्णु उपदेश करें या 
अक्षा उपदेश करें तुम को सुख कदापि न होगा 
जब विपर्यों को त्याग करोगे तभी शान्ति और आ- 


५ . & + #सकव 
४०००० 5 ढ़ 


श्शदे अष्टवक्क सटीक। 


नन्द को प्राप्त होगे आत्मतत्त के उपदेश के पहिले 
विषयों का त्याग बहुत ज़रूरी है ॥ 9१॥ 
इते श्रीअष्टावक्रगीतायां शिप्योपदेशकन्नाम 
पोडशकंप्रकरणंसमाप्तम्‌ | १६ ॥| 





सभघहवां अध्याय ॥ 





मूलम्‌॥ 
तेनज्ञानफलम्प्राप्त योगाभ्यासफल 
न्तथा ॥ तृप्तःसवच्छेन्द्रियोनित्यमका 
कीरमतेतुयः॥ १॥ 
' पदन्देदः ॥ 
तेन ज्ञानफलम प्राप्तम योगाम्यात- 
फलम्‌ तथा छत्तः स्रच्चेन्द्रियः नित्यम 
एकाकी रप्तते तु यः॥ 
जअनयः शब्दाय | अखयः शब्दागें 
यः< जो एस्य | नित्यम्‌ ८ नित्य 


३४० 


अधश्यवक्त सदीक। 
पदच्चेदः ॥ 


न कदाचित्‌ जगति अस्मिन ते 
चज्ञः हन्त खियति यतः एकेन तेन 
इंदम पुणम्र्‌ ब्रह्मएडमएडलम॥ 


अनयः 
तलन्नः नि 
अस्मिन्‌ नर 
जगति < 
नकदा _ 
चित्‌ 
खिद्यते + 


हे शिप्य 


शब्दायें | अखयः. शब्दार्थ' 
तचज्ञानी हन्त ८ यहवात 
इस गैकदे 


यतः - क्योंकि 
जगत पिपे तेनएकेन-उसीएक से 


कभी य्ड 
मे इृदम्‌ # यह 
(नही ५०० _ अह्ांडम- 


सेदकोप्रा-| इलम्‌ | णइल 
पहोता है । पूर्णम्‌ - पूर्णहे 


भावार्थ ॥ 
! इस संसारमण्डलू में तत्त्ववित्‌ ज्ञानी 


कभी भी खेद को प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वह जा- 
नताहै कि मुझ एक करके ही यह सारा जगत्‌ व्याप्त 
होरहा है खेद दूसरे से होताहे सो दूसरा उसकी दृष्टि 


मे है नहीं ॥ 


२॥ 


सन्नहवां अध्याय । ३४१ 
मूलम्‌॥ 
नजातुविपयाः केपिस्वारामंहर्पय 
न्त्यमी ॥ सललकीपल्लपप्रीतमिपेमानि 
म्वपलवार ॥ ३ ॥ 
पदस्द्वेदः ॥ 

न जातु विपयाः के प्मपि स्वारा- 
मम हर्पयन्ति मी सज्ञकोपख़बप्रीत- 
मे इव इभम निम्यपत्ञवा:॥ 
अन्ययः शब्दार्ष ! जन्ययः शब्दर्प 

अमीन्ये 


दिपयाः>विषय | कप 
नजातुल्कभीनहीं के ५ भी 
स्वारामम्‌-सात्मा- 80 0 


को... निमऐगप ) नीम के 
समको | छः । पे 


इर्षयन्तिल्हर्पितिकरतेई | _- .._ नहंहर्षकों 
इच्चेसे...  नयउर्खेह 


श४२ अश्वक सदीक। 
भावार्थ ॥ 

दे क्षिप्य ! जो पुरुष अपने आत्मा्म दी रमण 
करे उसका नाम आत्माराम है बह आत्माराम कदापि 
विषयों की प्राप्ति होने से और उनके भोगने से हर्ष को 
नहीं प्राप्त होताहै क्योंकि वह विपयों को तुम्छ जा- 
नता है अर्थात्‌ विषयजन्य सुस को वह भिध्या जा 
नता है और विपयभोग भी उस आत्माराम को हूरप 
नहीं कररक्ते हैं क्योंक्रि आनी सत्ता से रहित ६ 
जैसे सछकी जो मघुररसवाली बेल है उस बेल के 
पत्ते मिस्त हस्ती ने खाये हैँ उसको कदुशाताक् 
भीम के पत्ते हषक्ी प्राप्त न्दी करसके ६ थेगे लि 
ने आत्मानन्ध का अमुभव किया है उसको विषय" 
ननन्‍द नहीं आनखित कासका दे ॥३॥ 

मूलम्‌ ॥ 
५० हा क्त्य ८: | 
यस्‍्त॒भोगिषुभुक्ेवु नभवत्यतिवों 

हक] [के न | त ट्र्शं 
मितः ॥ अधथक्ेपुनिराकानिवादश। 
भयदुछभः ॥ 2 ॥ 
पदन्थंदः ॥ 


यः नु नोगष भुक्तेपु मं मवाध 


सन्नहवां अध्याय । ३४३ 
अधिवासितः अभुक्तेषु निराकांक्षी ता- 


हशः भवदुरेभः ॥ 
अनयः शब्दायव | अवयः. शब्दाये 
यम्न्जो चञ्और 
भुक्केपुमोगे हुये दही 
238 कद मेँ निराकांक्षीज्थाकांा 
घितः | आासक् रहितद्े 


ताइशः-ऐसामनुप्य 
नभवति-नहींहिताहे ' भवदक्ष भः-हुलभंहे 
भावार्थ ॥ 

अष्टापकजी कहते हैं है जनक ! जिस पुरुष की 
भोगेहुये भोगों में आसक्ति नहीं है और जो नहीं 
भोगेहुये भोग हैं उनमे उसकी आकांक्षा भी नहीं है 
परन्तु जो अपने आत्मामे ही ठस्त है वैसा पुरुप संततार 
सागरदिपे करोड़ों में एकद्दी है अथवा एक भी दु- 
डम है॥ ४ ॥ 


मूलम्‌ ॥ हे . 
बुभ्नक्षुरिहसंसारेसुमुश्ष॒रापिदइयते ॥ 


सनत्रहवां अध्याय । ३४५ 
हूं परन्तु जो भोग और मोक्ष दोनोंकी आक्रांक्षा से 
रहित हो और महान्‌ परिपूर्ण बह्माविपे शुद्ध क्न्तः- 
करण से स्थित हो सो दुरूम है॥ गीता में भी भग- 
बानने कहा है ॥ मनुप्याणांसहस्नेपु कश्वियतति 
प्िडये ॥ यततामपिसिद्धानां कश्चिन्मांवेत्तितत्वतः॥ 
9 ॥ हजारों मनुष्यों में से कोई एक मंनुप््य अन्तः- 
करणओऊी शुद्धि के लिये यत्न करता है फिर उन में 
सेमी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ 
जानता है ॥ ५॥ 


मूलम्‌ ॥ , 
धर्मार्थकाममाक्तेप जीवितेमरणे 
तथा ॥ कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादे 
यतानहि॥६ ४ 
पदच्चेदुः ॥ 
घर्माथकाममोलिप जीविते मरणे 
तथा कस्प अपि उदारचित्तस्प हेसो 
परदेयता न हि ॥ 


ढ़ 


३४४ अशवक सटीक । 


भोगमोचनिराकांज्ी विसलोहिमह। 
शयः॥ ५॥ 
पदच्छेदः ॥ 
# १२५ सु नो का ममक्ष' झपि 
चत्त न##ऋप्मोश्न की प विरलः हि 
मद्मशयः ॥ पा 
अनयः शब्दार्थ (अचयः शब्दार्थ 
बुभक्ष--भोग की हिन्परन्तु 
जे | ५४ 
अपिज्और भोगमोक्ष और 
: अगतःन्माक्ष की |नियकां्ती | आशा 


इच्चावाला | पे रहित 
इह्न्श्स विरलःल्कोई विर 
संसारे-संसारचिपे लाही 
हृश्यतेनदेखेजातेंदं | महाशयःनमहापुरुषहै 
भावार्ध॥ , 


इस संसारमें मुम॒ुभु अनेकप्रकार के दिखाई पड़ते 


सचह्वां अध्याय । इध५, 
हैं परन्तु जो भोग और मोक्ष दोनोंकी आकांक्षा से 
रहित हो और महान्‌ परिपूर्ण महमविपे शुद्ध भ्षन्त:- 
करण से स्थित छ्षे सो दुलेभ है॥ गीता में भी भग- 
वानूने कहा है ॥ मनुष्याणांसहलेपु कश्चियताति 
सिडये ॥ यततामपिसिदानां करिचन्मांवेतितत्वतः ॥ 
9 ॥ हजाएँों मनुष्यों में से कोई एक मेनुप्य अन्तः- 
करणकी शुद्धि के लिये यत्न करता है फिर उन मे 
सेभी कोई एक विरला पुरुष आत्मा को यथार्थ 
जानता है॥ ५॥ 


मूलम्‌ : 
धर्मार्थकाममाक्तेप॒ जीवितेमरणे 
तथा ॥ कस्याप्युदारचित्तस्य हेयोपादे 
यवान॒हि॥ ६ ॥ 
पदच्चेदु: ॥ 
धर्माथकाममोक्षेपु जीविते मरणे 


5 


तथा कस्य अपि उद्धारचित्तस्य हेयो- 
पादेयता न हि॥ हु 
है 


३४६ अशष्टाबक सटीक । 


अन्बययः शब्दार्थ | अनयः शब्दार्य 

&ं [घर्म ञ रथ >किस ्‌ 
पर्मर् | 448 कस्य-किस हि 
काममों 5; पक्ष उदार | उदार चित्त 
क्षेप | बिपे .। जिंसस्थ। को 


जीवितेजजीनेबिपे | देयोपादे | _ त्याग और 

82 यता हु ग्रहण 

मरणे-मरण वि नहिन्नहींहे 
भावार्थ ॥ 


हे श्षिप्य! ऐसा पुरुष संसाराबिपे दुर्लभद जो धर्म्म 
अथ काम मोक्ष ओर जीने ओर मरने में उदासीन 
हो याने उसको सुखाकार दुःखाकारतृत्ति न व्यापे 
अपने अद्वत आत्मा में झान्त होकर स्थित रहे सुख 
दुःख सापेक्षिक हैं जिसको सुख होता है उरसीका 
दुःख भी होता हैं जिसको दुःख होता हैं उसीको 
सुख भी होता है ॥ तुम हे प्रिय! इन दोनों से रहित 
होकर विचरो ॥ ६॥ 


मूलम्‌ ॥ 
वाब्ड्धानविश्वविलये न देपस्तस्यच 


सत्रह्यां अध्याय । ३४३ 


स्थितों ॥ यथाजीविकयातस्माडन्य 
आस्तेययासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्देदः ॥ 
बाज्दा मे विज्वविद्मे मे द्वेषः 
तस्पय च स्वितों यथा जीविझपा 
तस्मात्‌ धन्‍्यः पआास्ते यथासुखम ॥ 
अमसयाः शब्दर्य असयाः शब्याप 
व्खिति। _उिखक्रेल- नस्मादच्नाते 
लय | यहान पन्‍्पान्पन्‍्प एुदा 


पाज्वाहइप्दा.' रद्द 
नन्‍नदीदे , फ्मन्तो 
पच्चर - जाओ मंशा 
तस्पत्उसके कि - ' जानी 

स्वतोस्सिदति में. (सद्याग 
रेफल्देप... यणनुसस्मुसररंक 
ननहीदे.... आसेन्आइवाई 


बागपत 
स्ेझयी रहे हैं है पुप् ! रिशर के उप्र हमे 


अध्रायक सटीक । 
अखयः शद्दाव | अचयः शहददाय 
विर्म अब... क्यन्कित 


३४ 


न्को 


धार 
| था 
काममी «4 प्लोक्ष | , उदार । >उद्ार वित्त 
क्षेप ० सम को 
बेर |लिकतो जी 
जीविने>जीनितिपे | के त्याग और 
मरऐेज्मरणविंपे |. नहिल्‍नईहि 
भावाथ ॥ 


* हैं शिष्य! ऐसा पुरुष संसारबरिप दुलभह जो धम्म 
अर्थ काम मोक्ष ओर जीने ओर मरने म॑ उदासीन 
हो याने उसको सुखाकार दुःखाकारबृत्ति न व्यापे 
अपने अत आत्मा में शान्त होकर स्थित रह छल 
दुःख सापक्षिक है जिसको सुख होता हैं उसका 
दुःख भी होता हैँ जिसको दुश्ख होता है उसीको 
सुख भी होता हे ॥ तुम हे प्रिय ! इन दोनों से राहत 
हाकर विचरो ॥ ६॥ 


मूलम्‌ ॥ 
वृज्दानविश्वविलये न हेपस्तस्थच 


सन्नहवां अध्याय । ३४७ 


स्थित ॥ ययाजाविकयातस्माडइन्य 
आस्तेयथासुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
वाउद्रा न विश्वविछये न हेपः 
तस्प च स्थितों यथा जीविकया 
तस्मात्‌ धन्‍्यः आस्ते यथासुखम ॥ 
अनययः शब्दार्व' अबयः शब्दावे 
विश्ववि।) _विश्वकेल-! तस्मावन्‍्ताते 
लगे | यहोनेर्भ। , धन्यः-्धन्यपुरुष 


वाज्थानइच्चा | वह है 
नन्‍नहींहे | च्ज्ञो 
चर्और | यथाप्राप्त 
तस्यत्जसके या 5 आाजीरे 
स्वितो-स्थिति में | का दारा 





द्वेप'ल्देप | यधासुखम्‌-्सुख््पक 
नत्नहंहि | आस्ते-रहताडे 
भावार्थ ॥ 
अश्टवक्जी कहते हैं हे पुत्र ! विश्व के लूय होने 


श्डे८ अष्टयक् सरीक। 

की इच्छा जिस विडान को नहीं है ओशीश के 
खिर रहने में “ वराका देप नहा है अर्थ प्रपन्‍्प 
रही या ना कप 7 ॥ अपनों गिय हा सी 
#परवज समझकर रित है यद्ो विदाव हवकृस 
ह बन्‍्प दे पूजन योग्य है ॥ ७ ॥ 


पूजम ॥ 

कताभड्निनज्ञनिनेदोतगलितभी: 
डी ॥पहयरब्| एपवस्प्शारजमा 
इनताहतयगासुसप्र्‌ ॥ 5॥ 

पद फ्लू 2, 

कृत आग दॉधित ईथि एज 
मंडितनीः कूती पड़वन 3 रन 
ग्ए्मंय जिलक्या आइये आहत बा 
गुर 4 

अंसवा सब्यव अंक... सं 4 
जर्लेते +४ा &॥॥ | €॥76 थे 
हे पे जार ही. दर्विर्धि २४ैर्श 48 


| 


सन्नहवां अध्याय । ३४६ 








ि | गलित स्पृशन्‌ ८ स्पर्श कर 
गलत _ । हुई है ३- ताहुआ 
भीः  [द्विजि- जिम्रन्‌ ३ 

| सकी के सा 

(ऐसा दुआ 
82 ज्ञानापुरुष | अश्नन्‌ ८ खाताहुआ 
परयच्‌ ८ ह्जाः यथासु _ ।सुलपू- 
शृण्वन्‌ - सनता तप (नेक 

हुआ आस्ते + रहता है 

भावार्थ ॥ 


में अंढत आतज्ञान करके क्ृतार्थ हुआहू ऐसी 
बुडिभी जिस विदान्‌ की उत्पन्न नहीं होती है और 
आहागदिकों को फरताहुआ भी जो शरीरी सुख को 
उल्लंघन फरके स्थित होता है और बाह्य इन्द्ियों 
के व्यापारों के होनेपर भी अज्ञानी मू्सो की तरह 
खेद नहीं फरता है और जो खड़ा हुआ चेठा हुआ 
चलताहुआ भी समाहितचिचवाल्य है वही धन्य हद 
वही अह्ारूप है॥ ८ ॥ 


३४० अधश्वक सर्वक। 
मूलम्‌ ॥ 
शन्यादश्टिथाचेष्टा विकलानी दि 
याणिच ॥ नस्ए्ह्यनविरक्तियों ज्ञीएस 
सारसागर ॥ € ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
शन्या हष्टिः दुथा चेष्टा विकलानि , 
न्ट्रियाणि च ने सएद्ठा थे विरक्तिः 
वा क्षीगर्तसारसागरे ॥ 
जनयः शब्दाव ' असकः. गद्दाय 


[नाशहु- दृक्षि _ 'दृष्रिशन्य 

| आदेसे- शून्या | दोगई द॑ 
बीय (रअब्यी चेशारवां 5 ब्यावर _ 
ममर ८ ४ समर ' जाताददाद 


सागेर | जिमका इखियाएिं- रे 
| ऐसे ए- ' विकृतानि- व छा 
कं । दाग # 


सत्रहवां अध्याय । ३५४९ 


नमन ननन 
सपृहा “इच्छा हे..| विरक्तिः ८ विक्ना 
वा 5 और डे 
भावार्थ ॥ 


है शिष्य ! जिस पुरुष का संसारसागर क्षीण दहो- 
गया है उसको विपयभोर्गों की इच्छा भी नहीं रहती 
ह आर न उन से विरक्ति होने की इच्छा उसको 
रहती है उस वरिद्यान्‌ का मन और दरिेरेन्द्रियादिक 
बालक या उन्मस की तरह अपने ज्यापारों से शून्य 
रहते हैं और उसके शरीर की चे्ट भी दृधा ही हो- 
ती है उप्तकी इन्द्रियां भी सब्र निष्बंल होती हूँ 
आगे रिघितहुये विषयों का निर्णय नहीं करसक्ता हू ॥ 
गीताम भी कहा है ॥ यानिशयासब्दभूतानां तस्यांजाग 
तिंसंयमी ॥ यस्यांजाग्रतिभूतानि सानिश्ाप्यतो मुनेत 
१॥ सम्पूर्ण भूतोकी जो आलज्ञानरूपी रात्रि है आर 
जिस में सब-भूत सोये हूँ उस में दिडान्‌ जागता हू 
जिस अजश्ानरूपी दिन में भूत सब जागते हूं उसमें 
विहान्‌ सोयाहुआ रहता है ॥ ६॥ 

मूलम्‌॥ 
श्र है #ब् हू अब 4: ३ ला बे 
नजागातनानद्रात नान्मीलातन 


पेड्कर । 


ने जागरति ने निद्रावि न उन्मीं 
छति न मीठनि अहो परदतशा के 
अपि बर्नत मक़चतसः॥ 
अनसयः शब्गवब अनलायः.. शबदाब 
नजागाव ८ ने जाग- अठा ८ आश्चय्य 
शक 2 ल्‍्कि 
नोनद्रांवे 5 ने साताह रु 
__ (नप्तक्क कापिज कर्मी 
स्न्मी 20 के कप 
नात ललिता « 
थे - जाए मकन 
न प्रजक तप 
की कल । 
(करती ड़. बतेते जे वतन 
सवा ॥ 
है दिय ' विडान एस विनयित्र गहन 


ञ्प 


| 


प्सर शा ८ उठा 


_ ताना की 
5 रन 
मालन[त 


सन्नहवां अध्याय । ३५३ 


ज्ष्यांकि जो जागता है वह नेच्रकी पलकों को खोले 
रहता है याने वाह्मविषयों को देखता है और स्मरण 
औ करता है ज्ञानी वाह्मविषयोको न देखता है और न 
स्मरण करता है इस वास्ते वह जागता नहों है और 
ज्ञानवान्‌ सोता भी नहीं है क्योंकि जो सोता है वह 
नेब्रोंके पछुकों को मूंद लेता है और इसी कारण तब 
यह बाहर के किसी पदार्थ को नहीं देखता है सो 
विडान्‌ ऐसा नहीं करता है किन्तु वाहर के सब प- 
दार्थों को अक्मरूप करके देखता है ॥ प्रश्न ॥ ऐसे 
ज्ञानवान्‌ की कोन दशा होती है ॥ उचर ॥ अहो 
बड़ा आइचर्य्य है २ शान्तचिचवाल्य हुज़ी कोई 
एक अलौकिक उत्कृष्ट तुरीय अवस्था को भाप्त होता 
है उस दशा का बयान चम्मेमुखसे दाहर है ॥ ३० ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
सब्वेत्रत्श्यतेस्वस्थःसब्वेत्रविमला 
शयः॥ समस्तपासनामुक्ता छुक्तःसब्ब 
त्राजते ॥ ११ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
« सब्मेत्र द्श्यते स्वस्थः सब्धेच्र 


३५४४ अष्टाबक् सटीक। 


विमलाशयः समस्तवासनामुक्कः मुक्तः 
सब्वेत्रराजते ॥ 
अनखयः शब्दाय | अन्यः  शब्दाव « 
मुक्कः - जीवन्मुक्त ' दृश्यते ८ दिखलाई 
ज्ञनी ' देता है 
सर्वत्र >सव जगह. च"” और 
स्वस्थः - शान्तहुआ सर्ववच्न ८ मव जगह 
सर्ववत्र + सव जगह समस्त सिर वा- 
“निर्मल ' वासना ८ सनारू 
विमला __ | अन्तःक- मक्कः (ह्वित 
शयः | रणवाला,. राजते ८ विराज- 
हुआ |! ता 
भावार्थ ॥ 
अब ज्ञानवान्‌की अल्लेकिक दशाको दिखलाते / 
हैं ॥ हे शिष्य ! विद्यान्‌ जीवन्मृक्त स्वेत्र सुब दुःख 
में स्वस्थचित्त रहता है अज्ञानी सुखमें हप को और 
दुःख में शोक को प्राप्त होता है ज्ञानवान्‌ सुख इःख 
ह्प॑ शोकको बराबर जानकर अपने आत्मानन्दर्म सग्न 
रहताहै॥ अज्ञानी मित्र से राग और शत्रु से डेप के 


सन्नहवां अध्याय । 88 


रता है शञानवान्‌ शयु मित्र में समदष्टिघाला रहता है 
विद्वान्‌ सम्पूर्ण विषययासनाओं से रदित द्वोकर जी- 
बन्मुक्त हुआ सम्पूर्ण अपस्थाओं में एकरस स्योका 
त्यों प्रकाशमान रहता है॥ ११ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
पश्यण्च्छण्वनस्ण्शण्जिभन्शन 
नशहनवदनजजन्‌ ॥ इंहितानीदिते 
मुक्तो मुक्तरवमहाशयः ॥ १२॥ 
पएदच्देदः ॥ 
पहश्यन्‌ स्ण्चन स्एशन निप्रन्‌ 
प्रश्नत रन बदन प्रणन ईहितानी- 
हितेः मुक़्ः मुक्त एवं महाशपः ॥ 
अचयाः शब्दाप | अन्ययः शब्दाएें 
पश्यव्‌ > देखताहुआ | जिपमब्‌ > सेपताइजा 
-सुनताहुआा दर शेलवाइजा 
भूखर >सुतनाइला, नव आतहता 
सशब्‌ ८ स्प्शकता गला) _ बंद 
हुला... गोलिग + गिदस 


सन्रहवां अध्याय । ३५७ 


अखयः शब्दाय | अन्ययः शब्दाय 
ने निन्दति>न निन्दा | नकुप्यति ८ न कोष 
करता है करता है 
चरओर [न ददाति न देताहै 
न स्तोति-न स्ठ॒ति | न गृद्भाति - न लेताहै 
करता हे।. मुक्कः > ज्ञानी 
नहृष्यति > न हर को |. सर्वत्र € सर्वन्न 
प्राधहोता है | नीरसः - रसरहित है 
भावार्थ ॥ 
अब जीचन्मुक्त के लक्षण को दिखाते हैं ॥ जो 
जीवन्मुक्त है वह न किसी की निन्‍दा करता है 
और न स्तुति करता है और न हर्ष करता है और न 
कभी कोप को श्राप्त होता हे थाने जो संसारी पुरुष 
जीवन्मुक्त को आदर सन्‍्मान करते हैं वह उन की 
खुति नहीं करता है और जो उसको निरादर करते 
हैं उनकी वह निन्दा नहीं करता है और न वह 
अंति उत्तम खान पान आदिकों के प्रात्त होनेपर हपे 
को प्राप्त होता है और न घृतहीन बासी भोजन मि- 
जलने से वह शोक करता दे ओर न किसी से शरीर 


सन्रहवों अध्याय । ३४६ 


मरगये उसीदिन राजा भी मरगया नगर के बाहर 
जंगल भें एक तपस्वी योगी रहताधा एक आदमी 
उन के पास वेठाथा तपस्वी हँसने लगे तब उस 
आदमी ने पूछा कि महाराज बिना प्रयोजन आज 
आप क्यों हँसते हो उन्हों ने कहा हम विनाप्र- 
योजन नहीं हँसते हूँ राजा के पास जो महात्मा र- 
हतेथे वे मरगये हैं राजा भी मरगया है राजा स्वर्ग 
में गया और महात्मा नरक में गये क्योंकि राजा का 
मन महात्मा में रहताथा इसी वास्ते वह स्वर्ग में 
गया उस को वैराग्य बना रहताथा और महात्मा का 
मन राजभोगों में रहताथा वैराग्य से शून्य रहताधा 
इसी वास्ते वह नरक को गये ( दा्टीन्त ) चाहे कि- 
तनाही नंगा रहै वह कदापि जीवन्म॒क्त नहीं होसक्ता 
है जो धासनासे रहित है वही जीवन्मुक्त है॥ १३ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
.. साहरागांखियंदष्द्वा र॒त्युंवाससुप 
स्थितम्‌ ॥ अविहलमनाःस्वस्थोी मुक्त 


एक्महाशयः ॥ १४॥ 
पदच्चेदः॥ 
सानुरागाम्‌ खियम्र दृष्टा खझत्युम्र वा 


सन्नहवां अध्याय । ३३११ 


मूलमू॥ 
सुखद खेनरेनाय्यां संपत्सुचविप 
त्सुच ॥ विशेषोनेवधीरस्य सर्वत्नस 
मदशिनः॥ १५॥ 
पदच्देदः ॥ 
सुखे दुःखे नरे नायोम सम्पत्सु थ 
विपत्मु च्‌ विशेषः न एवं धीरस्य .स- 
वेतन समदर्शिनः ॥ 
अनयः शब्दायथ | अन्वयः शब्दार्य 
मुत्ने “सुख विषे । विपत्सु ८ विषत्तियोंमें 
दुख - दुःख विपे | सर्वन्न -सर्वन्न 
नरें > नर विषे | समदर्शिनः>्समदर्शी 
नायोम्‌ > नारी विष | धीरस्प - ज्ञानी का 
सम्पत्तु > सम्पत्तियोंमें | विशेष: - भेदनहीं है 
भादावे॥ 
जिसका पिच सुख दुश्खमें सन रहता है अदोौद्‌ 
शरीर को अतिमुख होने से ज्ये हर्ष से नहीं प्रात्त 


दि 


होवा है और शर्यर को खेद होने से जो झोक को 
+ + कुछ हैक 


३२६२ अशवक सटीक । 

नहीं प्राप्त होता है और सम्पद़ा के प्राप्त होनेपर जि- 
सको हर्ष नहीं होता है और बिपदा के आनेपर जिम्त 
को शोक नहीं होता है वही जीवन्मुक्त है ॥ १५॥ 


मूलम्‌ ॥ े 
नहिंसानेवकारुएयं नोदत्यन्नचदी 
गता॥ नाश्चर्यन्नेवचत्षोभः च्तीएसंसर 
णेनरे ॥ १६ ॥ 
पदन्चेदः ॥ 

न हिंसा न एव कारुणयम् न औ- 
इत्पम् ने व दीनना न आश्ययम्र ने 
एवं च क्षोम्रः क्षीणसंसरणे नर ॥ "| 
अनयः शच्दाव॑ अनय गाव 


कीय ीए हुआ ने ओद्धस्यमू-न अन 
थे द्दे पा रथ ग्रता ई 
8 जिमकरागेते,.. बचूओे 


भर मलप्य दिपे | ने दीनता>न दीनवाई 
धान दिसादे | न जासयमस्न आम 
हब | नदया- अल । 
सता ड्र  ति 5 


सन्नहवां अध्याय । ३६३ 


भावार्थ ॥ 
जो वासनारहित पुरुर्षो के साथ न द्वोह करता 
है ओर न दीन के साथ करुणा करता है और न 
शारीरिक सुख के लिये किसी के आगे हाथ बढ़ाता 
है और न कभी आइचय्ये को भ्राप्त होता है और न 
कभी क्षोभ को प्राप्त होता है वही पुरुष जीबन्मुक्त 
है॥१६॥ ' मूलम्‌॥ 
नमुक्तोविषयहेष्टा नवाविषयलोल 
पः॥ असंसक्तमनानित्यंप्राप्ताप्राप्तस॒पा 
मूलुते १७॥ परदच्छेद 
न मुक्कः विपयद्ठेशा न वा 
विपयलोलुपः- असंसक्तमनाः नित्यम्‌ 
प्राप्तज्ात्म उपासनुत॥ 
अनलयः शब्दाय | अन्ययः शब्दाय 


मुक्कःन्जीपन्मुक्त हर पं 
नविषयें 

न विपयदे.. | में दे नविपपलो 'गिलोगी 
शा करने है; - 


(बालाहे | नित्यमृत्सदा 


३६४ अगश्ववक्र सटीक । 
| आमक्रि' (व्राम्मऔ 
.. / रेहितमन' पामाओामम>४ अग्रान्न 
मनाः वालाही-' ' वस्तु के 
पहुआ उपारनुतेज्भोगता है 
भावारथ॥ 
जो विषयों के साथ द्वेफ नहीं करता है और जो 
विषय लोलुप नहीं है किन्तु असंसक्त मनवाला है 
अर्थाद्‌ जिसका मन कहीं आमक्त नहीं है प्रारव्ध- 
बच्ञ से जो प्राप्त होता है उस को भोगता है जो नहीं 
साप्त होता उसकी इच्छा नहीं करता है वही जी- 
पन्म॒क्त कहाजाता है ॥ १०॥ 
मूलम्‌ ॥ 
पमाधानासमाधानहिताहितविकर्प 
याः ॥ शुन्यचित्तोनजानाति कैवल्य 
मिवसंस्थितः ॥ १८ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
_. भरमाधानासमाधानहिताहितविकल्प- 
नाः शन्यचित्तः न जानाति केबल्यम 
इंच संस्थितः ॥ 


सत्रहवां अध्याय । ३६४५. 


अन्वयः शब्दाप | अचयः शब्दार्थ 
(वाहरसेशून्य नन्‍नहीं 


श्न्य _ 
' चित्तः ] 22303 जानातिन्‍जानताई 
(समाधान परन्तु-परन्तु 


समाधाना | और अस 
गीरअसः जेवर 
समाधान | , कैवल्यम-मोश्षरूप 


प 


दिताहित «५ हित और 


इवन्सा 
भोः य जहितकी| 
कल्पनाको| संस्थितः॑ऋस्थितंहै 
भावाथ ॥ 


जो समाधानता और असमाधानता को याने 
हित अहित की कल्पना को नहीं जानता है ऐसा 
शून्य चित्तवाला जो विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ है 
'चही जीवन्मुक्त है॥ १५८॥ .' 
कप _ बलगम ॥ 2 हा ८५३८ 
निर्ममोनिरहेंड्वारा नकिश्रिदिति 
निश्चितः॥ अन्त्गेलितसवाशः कुवेन्न 
पिनलिप्यते ॥ १९ ॥ 


१६६ अध्यवक्र तठीक। 

ग पदच्चेदः ॥ वि 

निर्मेमः निरहंकार: न किंचित्‌ इ 
निश्चितः अन्तर्गलितसर्वाशः कुर्वन 
अपि न लिप्पते ॥ 

अनसयः राच्दाव | अचयः शब्दार्व 

जिभ्यन्तर | नाकिशित्‌ > कुदमी 

अख | गलित हो- नहीं है 


गलित-< “ईदेंसव | ति> सा 
सर्वाशः , | 25000 ! निश्चितः < निश्रयका- 
(पुरुष वाहुआभी 
हर कुरत्‌ - कर्म करता 

निर्ममः - ममतारहि- कर्बन्‌ < कर्म 
तह हुआ भी 
नस ५  लिपाय- 
निरहेकारः - अहंकार नलिप्यते +< मान नहीं 
रहितहे (होता है 


ह्‌ 
भावाध ॥ 
अष्टावकजी कहते हैं हे जनक ! जो विडान्‌ अ- 
हँमम अभिमान से शून्य है अर्थात्‌ यह मैंहं और 
यह मेरा है इस प्रकार के अभिमानसे भी जो राहितहै 


सन्रहवां अध्याय । ३६७ 
और अधिष्टान चेतन से अतिरिक्त किड्चित भी सत्य 
नहीं है ऐसे निश्चयवाल्य जो पुरुष है ब्रह सर्व्य, 
व्यवहारों को करताहुआ भी कुछ नहीं करताहै क्योंकि 
उसको कर्दत्व अभिमान नहीं है ॥ १९ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
मन/प्रकाशसंमोहस्वप्रजाब्यविष 
जितः ॥ दर्शांकामपिसंग्राप्तो मवेद्नलि 
तमानसः+ ॥ २०॥ 
पदच्चेदः ॥ 
मनःप्रकाशसंमोहस्वन्नजाब्यविवजितः 
दशामर काम अपि संभ्ाप्तः भवेत््‌ ग- 
छितमानसः ॥ 
अनयः शब्दाव 
गलित मानसःन्गलितहुआंदहे मन जिसका - 


ऐसा ज्ञानी 
न्‍नभ्रकाश संमोह मनके प्रकाश से चित्तकी 
वत्न जाइथ विव- > आरान्तिसे खम और जड़ता 
जतः याने सुपृप्ति से वर्जित होता 
हुआ 


ड्ष्८ अष्टावक सदीक। 


काम ८ अनिर्वेचनीय संप्राप्तः-न्म्राम्त 
दशाम्‌ दशा को | भवेत्‌ ८ होता है 
भावार्थ ॥ 
दे शिप्य ! गलित होगई है अन्तःकरण की इत्ति 

जिसकी अर्थात्‌ जिस विह्यन के मनके सद्जुल्प वि 
कल्पादिक नहीं फुरते हूँ और दूर होगया है सर 
पुत्रादिकों में मोह जिसका अन्तरात्मा की तरफ़है चित्त 
कांप्रवाह जिसका और जो जड़ता से रहित है अपने 
आत्मानन्दर्मे ही सदेवकाल स्थित है वही जीवन्सुक 
कहलाता है॥ २०॥ 

. इति श्रीभष्टावक्रमीतायां सप्तदशकम्प्रकरएं 

समाप्तम्‌॥ १७ ॥ 





अठारहवां अध्याय ॥ 





मूलम्‌ ॥ 

यस्यवोधोदयेतावत्लप्रवद्भवति 

भमः ॥ तस्मेमुखेकरूपायनमःशां 
तायतजस १ ॥ 


अगरहयां अध्याय । ३६६ 
पदच्चेदुः ॥ 
यर्यबोधोदये तावत्‌ स्वप्नवत्त 
भवति अतः तस्े सुखेकरूपाय नमः 

शान्ताय त्तेजसे ॥ 
अनयः शब्दाथ | अन्यः शब्दार्थ 


जिसके तस्मेज्उस 
यस्पवोधो , | वोधके >> > आनन्द 
द्ये उदयहा-| एय | रूप 
पर । शान्तायन्शान्तरूप 
तावब ८ पहले चच्ओर 
भ्रमः्भान्ति तेजसेन्तेजोमय 
र्प्को 
स्वापतुज्खप्के समान | नमपनममस्का- 
भवतिन्ददेतादे रहे 
आया ॥ 


अब अठारहवें प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं॥ 

इस प्रकरण में शान्ति गये प्रधानता को दिखिल्यतेहये 

प्रथम शान्तरूप परमात्मा को नमरकार करते हैं ॥ 

जो आत्मा शान्तरूप है जितमें सझूत्प ब्रिकल्प नहीं 
घ3 पु 


३७० अष्टावक्त सटीक । 


उत्पन्न होते हैं और जो सुख और प्रकाशस्व॒रूप 
है जिस के ररूप के ज्ञान होते ही जगद्श्रम र- 
मकी तरह मिथ्या प्रतीत होने लगता है उस आत्मा 
को नमस्कार करता हूं॥ १ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
. अज्ज॑यित्वाखिलानर्थान्‌ भोगाना 
मातएष्कलान ॥ नहिसवपरित्याग 
न्तरेणमसुखी भवेत्‌ ॥ २॥ 
पदच्ेदः ॥ 
अज॑यित्वा अखिलानू. अर्थान 
भोगान आप्नोनि पृष्कछास न हिं 
सवपरित्यागम्‌ अन्तरेण सुखी भवत्‌ ॥ 
अनयः शब्दाव अययाः शब्दाव 


अपिलाबनसंपूर्ण मोगान - मोगाका 
अधथवबिच्धनोंको / पुरय पुरुष 
अज॑पिलान्जो करके दि आशय 


पृष्फतानून्सबव आपानि-अामरोताए 


अगरहवां अध्याय । ३७१ 
परनन्‍तु>्पर्तु अन्तरेण-विना 
सर्वपरि | >सबके प-। . संखीच्सुत्षी 
त्यागमृ/ र्त्यागके | नभवेत्-नहीं होताहे 

भावार्थ ॥ 

प्रइन॥ घनीलोक भी तो संसार में सुखी दिखाई 
पड़ते हैं उन में और ज्ञानी में क्या भेद रहा॥उत्तर ॥ 
अष्टाबक्रजी कहते हैँ हे जनक ! धनीलोक र्री पुत्र 
धनादिक अर्थो को संग्रह करके उनको भोगते 
हैं और उनके नाश होनेपर अत्यन्त दुश्खां होते 
हैं ॥ देखो ॥ शएथिवींधनपूर्णांचोदिमांसागरमेस 
लाम ॥ प्राप्नोतिपुनरप्येप स्पस्गेमिच्छतिनित्यशः ॥ 
३॥ यदि समुद्गपस्येन्तर धनकरके पूर्ण यह प्रथिवी 
पुरुष को मिल भी जावे तौमी वह स्वर्ग की नित्य ही 
इच्छा करता है ॥ १॥ संसार में धनवान्‌ दी प्रायः 
करके रोगी दिखाते हैँ किसी घनी को छुधाका किसी 
को प्रमेह बंय्रह का रोग बनाही रहता है धनियों 
की पररपर स्पर्धा बहुत रहती है उनको राजा और 
चोरों से भय नित्यही बना रहता है चोरों के भय 
से रात्री को नींद नहीं आती है घनके संग्रह करने में 
ओर घनकी रक्षाकरने में उनको बड़ा ऊँश होता है 


३७३२ अश्वक्त सठीक। 


संसार जितना दुःख घनियों को है उतना दुः 
ग्ररीबोको नहीं है धनकरके जो विषयभोगादिकों 
से सुख है वह सुखनाशी है तुच्छ है इसवास्ते से- 
पूणे घनादिक विषयभोगों के त्यागे बिना खुखरूपी 
आत्माकी प्राप्ति कदापि नहीं होती है ॥ जैसे 
बंध्याके पश्चको असत्‌ जानलेनाही उमका त्याग है 
बिना असत्‌ जानने के उसका त्याग बनता नहीं है 
क्योंकि जो वस्तु तीनों कालमें हैही नहीं उसका त्या- 
गकैसे कियाजाब्रे इसलिये उसका मिथ्याजाननाही 
त्याग है इसी तरह संकल्प विकल्परूपी जितना 
जगत है उसको असत्‌ जानलेनाही उसका त्याग है 
इसी बाताकों अब दिखाने हैं ॥ २ ॥ 


मूलम्‌ ।॥। 
कतव्यदःखमार्तण्डज्वालादग्धा 
न्तरात्मनः ॥ कुृतःप्रशमपीयुपरार!। 
सारमखतेसुखम्‌ ॥ ३ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
कर्तैव्यदुःखमातेएडन्वालादग्थ स्तर- 


जयरदाां अध्याय । ३७३ 


त्मनः कुतः प्रशमपीयुपघारासारम भरते 
सुखम्‌॥ 
अखयः शब्दाय | असयः शब्दाप 
फतैब्य (कर्मेजन्य | प्रशम शान्तिरूपी 
दुःख [दुःसरूपी | पीयूष [बा फ्री 
मातेणड | सृस्यके ज्या | पारा ! थारा की 
ज्वाला -< लासे भस्म | सारम्‌ [इृष्ट 
दुग्घा- | दि मन। घने > रिना 
स्तर सका | सुफम>मसुण 
त्मनः (ऐसेपुरुपफो। बुत - कहा ऐे 
भाशर्य ॥ 
करतेप्यरूपी जितने कुमे हूं उनसे जन्य जे! दुबई 
यही एक सूर्य की तपरूपी अग्नि है विस जन 
ग्नि रूसके शिताका मन दग्प होरशा है उसके रण 
तिरूपी असृतलऊ़ के विदा कद्मादे मुस्यसे गति 
नहीं होसकी दे ॥३६॥ 
मूलर॥ 
मवोयंभावनासायों न कियितरमा 


अग्ररहता अध्याय । ३७५ 


कोई भी वस्तु भावरूप याने सत्यरूप नहीं है आत्मा 
ही सत्यरूप है और संपूर्ण प्रपंच अभावरूप है याने 
असत्यरूप है॥ प्रशन॥ अभावरूप प्रप॑च भी कालादि- 
कॉके वशसे भाव स्वभाववाल्वा होजाबैगा ॥ उत्तर ॥ 
भावरूप और अभावरूपमें स्थित स्वभार्वों का अभाव 
रूप कदापि नहीं होसक्ता है अर्थात्‌ भाव पदार्थ का 
अभाव कदापि नहीं होता है और अभाव पदार्थ का 
भाव कदूपि नहीं होता है जैसे मनोराजके और रच- 
मे पदार्थों का कदापि भाव नहीं होता है तैसे प्रपच 
के पदार्थी का भी कदापि भाव नहीं होता है जैसे म- 
नोसज स्वमके पदार्थ सब्र सेकल्पमान्न हैं तैसे जाग्रत्‌ 
के पदार्थ भी सब संकल्पमान्रहँ संकल्पके दूर होने 
से संसाररूपी तापभी दूर होजाता है संकह्पों का 
नाइही मोक्षका देतु है॥ ४ ॥ 
2 मूलम्‌ (। न 
नहूर॑नचसंकोचाल्नव्धमेवात्मनः 
पदम ॥ निर्विकर्पंनिरायास निर्विकारं 
निरण्जनम्‌ ॥ ५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
न दुरम न च संकाचात्‌ उ्चम्त्‌ 


३७६ अश्टवक सटीक । 

एवं आत्मनः पदम्‌ निर्विकल्पम निरा- 
यासम्‌ निर्विकारम निरञ्ञनम॥ा 
अन्बयः शब्दाथ | अन्बयः शब्दा् 
आत्मनः > आत्माका | निर्तिकल्पम - सेकल्प 


पदम्‌ -- स्वरूप | रहित ट्द 
दस्‍्म दूर. | निरायासम्‌ >प्रयत्ष र- 
कम ऊ् हिन 
. कि न  ] | 
संको सिंकोच से...) ककिरस विकार 
चात्‌ | प्राप्त नहीं है रहिन है 
लब्धम्‌ । याने परि- निरजनम्‌ > हुःस गई 
न च्किन्ननहींहे तह 


भावाथे ॥ 

प्रदन || संकल्पके दृरकरनेमात्र से कैसे आत्मा 

रूपी अम्नतकी प्राप्ति द्ोतीदे ॥उत्तगा। आत्मा हियी फ्री 
दूर नहीं है और आत्मा परिब्छिन्नभी नहीं है क्या 
सर्वत्र व्यापक है इसी वारते आत्मा नित्यही प्रास ८ 
मनके संकद्पकें वश से अज्ञानी पुरप आत्माकां अं 
प्रामडी नाई मानते हैं॥ तसे किसी पुरुष के कस 
स्वषझा मूषण पड़ा है तथापि उसको ध्रमक वश रो 


अगरहवां अध्याय । ३७७ 


ऐसा ज्ञान होता है कि मेरा भूषण कहीं खोगया है 
याद वह भूषण उसको प्राप्त भी है परंतु भ्रम करके 
अप्राप्तकी तरह प्रतीत होता है॥ तेसेही यह आत्मा 
सर्व पुरुष को नित्य घ्राप्तमी है पर अपने स्वरूप 
के अज्ञान होनेसे संकल्पों के वश से अपराप्तकी तरह 
होरहा है॥ आत्मा विकल्पों से अतीत है याने मनके 
विकल्पों के अभाव होजाने से जानाजाताहै विका- 
रोसे भी रहित हे और उपाधियों से शल्य है वह 
संदेब काल एकरस है॥ ५॥ 


मूलम्‌ ॥ 
व्यामोहमात्रविरतो स्वरूपादानमा 
त्र॒तः ॥ बीतशोकाबिराजन्ते निरावरण 
इृष्टय/॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
'व्यामोहमात्रविरतों स्वरूपादानमा- 
नच्रतः वीतशोकाः विराजन्ते निरावरण- 
दृष्टयः ॥ 


छुद 


 रेछ८ अट्टावक्र सटीक । 
अनयः शब्दार्व | अन्वयः शब्द 





व्यामोह (विशेषमोह | वीतशोकाः + शोफसे 

मात्र 5 : के निदचत रहित 
विस्ती होनिपर | निशा (आकर 
वरण< दृधिवाले या" 


. दान रूपकेग्रहण-| विराजन्ते 5 शोभाव- 
मात्रतः (मान्नसे ही मानहोते है 
भावार्थ ॥ 


प्रइन॥ जब आत्मा नित्यही ग्राप्त है तव फिर शाल्रके 
विचार की और आचार्य के उपदेश की क्या ज्ञेरूरत 
हैं॥ उचर॥ अष्टाचक्क जी कहते हैं हे जनक ! अशन- 
रूपी मोहफा आवरण सबके अन्तःकरण में होरहां 
उस आवरण करके आत्माका साक्षात्कार किसी को 
नहीं होता है उस आवरण के दूर करने के लिये गुर 
आात्रकी ज़रूरत है॥ जैसे दश पुरुष एक नदी के पर 
उतर कर कहा कि सबको गिनती करलो कोई नदी 
में तो बह नहीं गया है उनमें से एक पुरुष जब मि. 
नती करने छुमा तब्र उसने अपने को छोड़कर और 


खरूपा लि ख- | दटियः नि ज्ञानीपुरप 


अठगरहवां अध्याय ३७६, 


को गिना तव नव आदमी गिनती में आये उसने 
कहा दुशवां पुरुष नदी में यह गया है फिर दूसरे 
ने गिना तब उसने भी अपने को छोड़करके ही गि- 
ना तथ भी नवद्दी पुरुष पाया इसी तरह हर एक ने 
अपने को छोड़करके गिना और एक कम पाया तब 
उन सबको निएचय होगया कि दशवां पुरुष नदी मं 
चहगया तो फिर वे सब्र मिलकर रोने रंगे उधर से 
एक चुडिमान्‌ पुरुष आयाउसने उनको रोते देखकर 
पूछा तुम क्यों रोतेहो उन्होंने कहा हम दश आदर्म 
नदी से पार उतरे उन में से एक आदमी नदीम बह 
गया है उनकी वार्ता को सुनकर उस आदमीने जब 
उनको गिना तब वे दश प्रेथे उसने जाना यह सः् 
मूर्ख हैं तब उनसे कहा हमारे सामने तुम फिर गिने 
उसके सामने जब एक उनमें से गिनने लगा तः 
उसने अपने को न गिना और कहा केबल नव र 
तबउ ' 
हम सब पू६ छू पर "० "एप प्द घटना 
के वद्य होकर जो अपने आत्माको तीर्थ और परे 
तो में खोजता फिरता है वह द॒शवां पुरुष की तर 
अपने को नहीं जानताहे जब सुर उसको उपदेः 
करता है तब वह जानता है क्वि सुखरूप, आल 


शरण अप्टावक सटीक 
मैंही हूं इसलिये गुर शात्रकी मी ज़रूरत है तात 
यह है कि जिसने गुरु शास््रके उपदेशकी श्रवण कर- 
के अपने स्वरूप कानिश्चय करलिया है उसके अन्तः-* 
करणमे फिर मोहरूपी आवरण कदापे नहीं रहता 
है वह संसार में शोमा को प्राप्त होता है ॥ ६॥ 
मूलम्‌ ॥ 
समस्तइल्पनामात्रमात्मामुक्तः ' 
सनातनः ॥ इतिविज्ञायधीरोहि किम 
भ्यस्यातिवासवत्‌ ॥ ७॥ 
पदच्छेदः ॥ 
समस्तम कह्पनामात्रम आत्मा मुक्तः 
सनातनः द्ति विज्ञाय धीरः हि किम 
अभ्यस्यति बालवत्‌ ॥ 
अन्वयः शब्दाव | अवबयः शब्दाई 
समस्तम्‌ - सवजगत्‌ | मक्कः # मुक्त है 
करपनामात्रयू-्कल्प- च्‌> और 
नामात्न है | सवावनः + सनावनहै 
आत्मा - आत्मा, इति ८ ऐसा 


अगरहबां अध्याय।.. ३८१: 
श्र न जाके किम - क्या 
*- पंडित । | अभ्यस्पति-अभ्यास 
वालबत्‌ > वालकोंफी यति< 
नाई करताह 
भावार्थ ॥ 
संपूर्णजगद्‌ मनकी कल्पनामात्रहे ॥ शु्मेमुक्तः 
सदेवात्मा नवैवध्येतकहिंचित्‌ ॥ चेधमोक्षीमनरसेस्थी 
तस्मिम्छान्ते प्रशाम्यति॥१॥ आत्मा शुद्ध नित्य- 
. मुक्त है कदापि वह वंधायमान नहीं है बंध ओर मोक्ष 
मनर्म स्थित हैं उस मनके शान्तहोने से बंध और 
मोक्ष भी शांत होजाते हूँ ॥ १॥ आत्मा नित्यमुक्त 
है सनातन है ऐसे निश्चय करके विद्ान्‌ ज्ञानी 
बारक की नाई चेष्टा करता है ॥ ७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
आत्मातह्मेतिनिश्वित्य भावाभावी 
चुकल्पिती ॥ निष्कामःकिंविजानाति 
किंवृतेचकरोतिकिम्‌ ॥ ८॥ 
पदच्चेदः ॥ 
आत्मा ब्रह्म इति निश्चित्य भावा- 


शेडर अष्टाबक सटीक । 

भावों च कल्पितो निष्कामः किम विजा- 

नाति किम ब्रते च करोनि किम ॥ 
अनयः शब्दाथ. अनयः शब्दाव 

आत्मा 5 जीवात्मा. निष्फाम >्कामनारदि- 


प्रग्म ८ वद्य हे सपूरष 
च5 और किम 5 मया 


भवामवीरभाव और विज्ञानाति जासवादे 
अभाव किम + मया 
कहियी र करियई... बने 5 कहता दे 


इति - पुम्ता मंद और 
निशभित्य > निश्रयक- किम न्‍यया 
र्फ कीलि 5 कला दे 
भावाये ॥ 


लंपदकी अरब जा भीवरमा दे और वहा ही अ* 
बे ये है वीनों के असम की निरचय ६१४ था। 
और अभाव याले बाव यो पडादि यदाय 4 जार ते 
नहा थे अनाव ४ ये इ्नी अधिदववतन ने 8 
लिख ई इस मदर कवर परत # दु'ज वाव० 
जिसे विदान्‌ ही वीवा नह ईताई 4 468० 


अगरहवां अध्याय । श्प३्‌ 
जानने की और कधन करने की इच्छा फरता है 
किंतु किसी की भी नहीं करता है और न वह किसी 
कार्य को करता है क्‍योंकि उस में कर्तत्वाभिमान 
रहा नहीं हे ॥ ८ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अयंसो5हमयंनाहमितिचीणाविक 
ल्पनाः ॥ सर्वमात्मेति निश्चित्यतृष्णी 
भ्रूतस्ययोगिनः ॥ ९॥ 
पदच्चेदः है 
अयम सः अहम अयम न अहम 
इति क्षीणाः विकल्पनाः सर्वमर आत्मा 
इति निश्चित्य तृप्णीभृतस्य योगिनः 
अनयः शब्दाय | अचयः शब्दाय 
सर्वम्‌ - सब तृप्णीभूतस्प*चपचाप 
, आत्मा 5 आत्मा है हुये 
इति - ऐसा योगिनः - योगीकी 
निश्चित्त-निरचय ' | इतिल्पऐसी 
करके. | विकस्पतामन्कस्पनाकि 


३८४ अष्टवक्त सठीक। 


अयग्‌ - यह अहम में 
सः- वह न नहीं हूँ 
अहम - में हूं क्षीणाः - प्षीणहोजा- 
अयम्‌ ८ यह ती हें 
भावार्थ ॥ 
जिस विद्यान्‌ ने ऐसा निएचय किया है कि सर्व- 
रूप आत्माही है वह वाह्य शरीगदिकों के व्यापारसे 
रहित होजाता है और वही जीवन्मुक्त भी कहाजा- 
ताहे ॥ सो कहा भी है ॥ वृत्तिहीनेसनःकूला क्षेत्र . 
परमात्मनि ॥ एकीकृत्यविमुच्येत योगो5यंमुख्यउच्य 
ते १ ॥ क्षेत्रज्ञ याने जीवात्मा और परमात्मा में जो 
ध्येयाकारबत्ति हुईथी उस ब्रात्ति के नाश होनेपर 
दोनों की एकता को निरचय करके ही पुरुष मुक्त 
होजाताहे याने जिस कालम मन नानाप्रकार की 
कल्पना से रहित होजाता है उसी कालमे बह मुक्त 
कहा जाता है॥ ९॥ 
मूलम्‌ ॥। 
नविच्नेपांनचकाग्रय॑नाविबीधा न 
मूदता ॥ नसुखंनववा ढ:खमुपशान्त 


स्ययोगिनः ॥ १० ॥ 


अठारहवा अध्याय । शेप 


पदच्चेदः ॥ 

न विक्षेपः न च एकाग्रयम न अति. 
बोधः न मृढता न सुखम न च वा दुःख- 
मर उपशान्तस्य योगिनः ॥ 

अन्वयः शब्दाये | अन्वयः शब्दार्थ 
उपशान्तस्य-शास्तहुये | नअतिवोधः-नवोध है 

योगिनः # योगीको | नमूदता ८ नमूर्ता: 
नविश्षेयः -+ नविश्षेपहे है 

च-और नमुखम्‌ - नसुसहे 

नएकाग्रवमूरनएका ग्र- वा 5 और 
ताहे.. | नह्खम्‌ नह हे 
भावार्थ ॥ 

अब संकल्पसे रद्वित मनके स्वरूप को दिखाते 
हैं॥ अछावकजी कहते हैं हे जनक ! जिसका मन 
संकल्प विकल्प से रहित होगया है उसको न विक्षेप 
होता है ओर न वह एकाग्रता के लिये उद्यम करता 
है क्योंकि जिसको विक्षेप होता है वही निरोध के 
लिये यक्ष करता है उसको पदार्थों का अत्यन्त ज्ञान 
या मूढ़ता नहीं होती है और न उसको विपय- 


३८६ अष्टवक्क सठीक | 
जन्य सुस्र या दुःख होता है क्योंकि वह केवल 
आत्मानन्दमे मग्न है ॥ १०॥ 
मूलम्‌ ॥ 
स्वराज्येभेक्ष्यटत्तोच लाभालामे 
जनेवने ॥ निर्विकल्पस्वभावस्य नवि 
शेपो5स्तियोगिनः ॥ ११॥ 
पदच्छेदः ॥ 
स्वरान्ये भेक्यटठत्ती च लाभालागे 
जने बने निर्विकल्पस्वभावस्य न विशेषः 
अस्ति योगिनः ॥ 


अनयः शब्दारव अन्य... साव॑ 
खराज्ये ८ राज्यमें जने-मनृष्या के 
भेस्यइत्तो ८ 8 ममदयिी 


तामालामेच्लाम और आज छा 
जलानम मं बने + 7_!( 


जअगरहवां अध्याय | श्प्८ 
| विक- | योगिनः ८ योगीकोी 
निर्विकल्प । 


_ कल्परदि| विशेषः ८ कोईरिशे- 
खभावस्य 


तस्वभा- | . पता 
(व वाले ।न अस्ति - नद्दीदे 
भावाषे ॥ 
जीवम्मुक्त को स्पर्ग के राज्य मिलने पर भी ने 
उसको एप होता है ओर मिक्षाइृति में न उसको दि- 
क्षेप होता है और पदार्ष का झाम भीर अद्यम दोनों 
उसको बराबर हैँ यनमे रहे दा परमे रहे दह एफरस 
रएता है॥ ११ ॥ 
मूलमू ॥ 
कधर्मःकचवाकामः कचार्थःफपि 
पेकता ॥ इदंकृतमिदंनेतिहन्दमुक्त 
स्ययोगिनः ॥ १२ ॥ 
पदच्द्रेदुः 
कफ घमेंः कु च वा झामः झ 
सच अर्थ: फ विदेख्ता इदमू कृतम 
इद्म न इति इन्हे: मुक्तस्प योगिनः । 


बेजल अष्टावक्र सदीक। 
अन्ययः शब्दा ' अबयः शब्दा् 


इृदम्‌ यह... क्क>कहांहे 
कृतम्‌ < कियागयाहै..._ वा और 
इेदम्‌ 5 यह । कामः 5 काम 
नहतम्‌ ८ नहींकिया ' क्र - कहां हे 
गयाहे ,. च>ओर 
इति ८ इसप्रकार अर्थः - भर्य 
दन्द्वेः >द्वन्द्से ,... क्र 5 कहां है 
मुक़स्य - छटेहुये... बच 5 और 
योगिनः - योगी को विवरेकता 5 विचार 
धूर्मः < धर्म क८ कहां 
भाव्राथ 


अष्टायक्रजी कहते ८ स्थिरविन्याट जोगी को 
घर्म काम और अथ & साथ ६5 ध्यान नर 
हता है और इस कामों मेने करडियाट या हगाका 
में करूंगा इस प्रकार + हल्दी से ना रहित ही 
वही जीवन्मुक्त योगी #॥ १२ ॥ 
मूलम्‌ ।। 


कृत्येकिमपिनण्व. नकापिदेदि/ 


जगरहवां अध्याय । श्८& 


जना ॥ यथाजीवनमेंवेह जीवन्सुक्त 
स्यथयोगिनः ॥ १३॥ 
पदच्चेद: ॥ 

कृत्यम किम अपि न एव न 
का अपि हदि रंजना यथा जीव- 
नम एवं इह जीवन्मुक्तस्य योगिनः॥ 
अन्बयः शब्दार्थ | अखयः शब्दार्य 
है जीव- | रंजनाअपिल्‍्अनुराग- 

न्मुक्क 

योगिनः र योगीकी इह - इससेसार 
कत्यम >करैब्य की यधा>जेसे 
किम्‌ञ | डे जीवनेम्‌ > जीवनेहे 


पिनण्व 'देसाही 
चर ओर है याने 
नन्ल एव न 
भोगक- 

हृदि ८ मन में मुनुसा 


काअपि ८ कोई रहे 


अग्ररहवां अध्याय । 


अन्वयः शब्दाव 
संपूर्ण 

संकर्ण्पो 

सर्वसंकल्प _ | कीसीमा 

सीमायाम्‌ | में याने 
आत्म 

( ज्ानविपे 

विश्वांतस्य < विश्वान्त 

हुये 
योगिनः ८ योगी को 
फर्क 





३६१ 
अनयः. शब्दाय 
मोहः - मोद्दे 
चजोर 
फ>-कहां 
विश्वम्‌ - मंसासद 
फ- कहां 
तत्‌ 5 बह 
ध्यानम्‌ ८ भ्यानऐ 
वा और 
छ- फहां 
मुफ़ता न म॒क्किददे 


भावाये ॥ 


जीवन्मुक्त फे सब संकल्प नष्टद्रोजाते हैँ इस 
से उसको मोहभी किसी पदार्थ में नहीं रहता हूं इस 
से उसकी दृष्टि में जगव्‌ भी नहीं प्रतीत होता है औी 
न बह ध्यानकी तथा मुक्तिकी इष्टा करता है 
क्योंकि उसके मनकी पुरना कोई भी बा दा 


री है ॥ १४ ॥ 


अगरहवा अध्याय । श्ेध्३्‌ 
क्याकिर- | पश्यत्‌ ८ देखताहु- 


 वहेयाने 
किंकुस्ते २ कुदभी पि हि 
| नहीं कर- नर 
(वाह. नपश्यति ८ नहींदेख- 
सः्- वह ताहे 
भावाध ॥ 


जिसने इस विश्यको याने जगत को देखा है यह 
यह नहीं कहसक्ता है कि जगद है नहीं क्योंकि उस 
को जगद होने और न होने की वासना बनी हैं और 
जो निबीसनिक पुरुष है वह जगत्‌ को देखता हुआ 
भी नहीं देखता है क्याकि बह सुपुप्तियुक्त पुरुष की 
तरह मनके संकल्प और विकल्प से राहित है॥ १५॥ 

मूलम्‌॥ ब्र्ति 
« बैन हट परब्रह्न सो अ 
चिन्तय॑त्‌ ॥ किंचिन्तयतिनिश्रिन्तो 
हितीय॑ यो नपश्यति॥ १६॥ 
पदच्छेदः ॥ 
येत्र दृषम परम ब्रह्म सः अहम 
१] 


३६४ 'अश्वक संधेक। 

ब्रह्म इं चि तयेत किम चिन्तय| 
नेश्चिन्तः छ्वितीयम्‌ यः न पहयति॥ 
अनचयः शब्दाव | अखयः दथब्दार्य 


येन<जिस पुरुष हि यःत्जों पुरुष 
करके निश्रिन्तःननिशिन्त 


परमच्थ्रप्ठ डा 
पा | दितीयमृन्दूसरे को 
दे 
दृश्य्नदेखागयांदे | * “ये ह ३ 
सःअहम्स| मंत्रद्नहू यह 


इतिन्ऐसा किंचिन्त। क्या चिंता 
येत्‌: [ 
चिन्तयेत-विचारकरे | यति | करेगा 
भावाव ॥ 
अष्टाबक्रजी कहते हैं मिस पुरुष ने सब्र से अ< 
लग मअद्कोी देखाढ उसीको ऐसा अनुभव "अं पक्ष 
मे बअह्हूं ॥ उसीको सायाजगत बद्रूप दियार देता 
और वह सर्वचिता से रहित हुआ २ कुछ भी चिंतन 
नहीं काता है और जो अद्यका चिंतन है [हि भें 
मझ्हूँ उसको भी बह अग्यास नदी करता €॥ १६ ॥ 


अगरता अध्याय] ३६५४ 
मूलम्‌॥ 
चछोयेनात्सावेत्ञपो निशधं कुछ 
तेलसी ॥ उदरस्तु न विक्षिप्तः सा 
ध्यामावात्करोतिकिम्‌ ॥ १७॥ 
पदन्द्वेदः॥ 
हृए। येन आत्मविशज्ेपः निरोधम्‌ 
कुरुते तु असो उदारः तु न विश्लित्तः 
साध्याभावात्‌ करोति किम्र ॥ 
असयः शब्दार्व | जलेयः. शब्दाप 
येनल्जिस पुरुप।. फरोति-करता दे 


फ््के तुन्परन्तु 
आल्बि) _जात्मा उदासन्जानोएक् 
प्षेपः | उिपे विशेष हे 
द्तन्देखागयादे। _. . 
असोन्यह प्ष नतिष्िनस्नीधरेपर- 
निर्येधमू-वित्तकेनि- , ह्त्दद 


शेषकी , जनःण्वच्इसलिये 


३६६ अशवक सठीक। 


साध्या/_ सष्य के।. किपृल्क्या 
भावात्‌ [* अभावहान हर करेगा ये 
के कारण को भी 
सम्च्वृह करेगा 
भावार्थ ॥ 
जिस पुरुषने अपने में विक्षेपों को देखा है वः 
विक्षेपॉके दूरकरने के लिये चित्तके निरोधकी चिंः 
को करता है जिसको विक्षेप कोई नहीं रहा है वः 
विक्षेपके दूरकरने के लिये चिचका नियोध भी नं 
करता है॥ १७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
धीरोलीकविपर्य्यस्तोवत्तेमानो5पि 
लोकवत्‌ ॥ नसमार्थिनविक्षेप॑नलेपं 
स्वस्यपर्याति ॥ १८॥ न्‍ 
पदच्चेदः ॥ ह 
घीरः लोकविपर्य्यस्तः वर्तमानः 
अपि लोकवत्‌ न समाधिम्र न विक्षे- 
पम्र ने लेपम्र स्वस्थ पहयाति ॥ 


अगरहबां अध्याय । ३६. 
अनचयः शब्दार्थ | अचयः शब्दाये 
धीरुत्ज्ञानीएरुप नच्न 
2 लोक विपे खस्यन्‍"अपने 


:( “विक्षेपरहि- | समाधिम-समापिक 
पर्यस्तः| हु हुआ नन्न 
चञ्ओऔर विक्षेपमू>विजेषफो 
लोकपतनलोकफीत- च्जर 
रह नंज्न 


वर्त्तमानः | _वत्तता हु-| लेपमु्वंधनको 
आप | आभी । पश्वतिन्देखता हे 
भावार्थ ॥ 
जो बिद्ान्‌ है वह लोक में विक्षेप से रहित हो 
कर प्रारव्धवशात्‌ लोकों में रहकरके वाधिता अ 
चुशचि करके व्यवहारकों करताहुआ भी अपने आ 
तमाम निर्लेप स्थित है क्योंकि न वह समाधि करत्त 
है और न विक्षेप को प्राप्त होता है ॥ १८॥ 
मूलम्‌॥ 
भावासावविदीनों यस्तृप्तोनिर्षांस 


शेध्द अष्टावक्र सटीक । 
नोबुधः ॥ नेवकिश्वितक॒तंतेनलोक 
दृष्टयाविकुवेता ॥ १६ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
भावामसावाबंहानः ये तृप्त ।निवाम- 
नः बुधः न एव किश्चित्‌ कृतम तेन 
लोकहछया विकुर्वता॥ 
अन्ययः शब्दाव | अन्ययः  शब्दान 


यम्न्जो लोकदृश्यान्लोकदृि 
हप्तःनदमहुआ बे में 
बुधरत्त्ानी तेनल्उस 


) भाव और | ऊकरववानीशेरये 
बविहीनः अभाव ऐ करके 
न बह्षिद्दे | डिेद अकयगो 


चज्और ण्व 
निर्रातनम्चासनार नहतम्‌ न नदियों 
दित ८६ | गया ८ 
भागध ॥ 


जो विद्वान भागे भातातंद काकेदी दस हु व 


अग्रदवा अध्याय।.. ३६६ 
खतुति और निंदाआदिकों से रहित है क्योंकि यह 
लोकदृष्टि से कर्ता हुआ भी अकर्चा है आत्म- 
शान करके उसके कर्दत्यादि अध्यास सब नाश 
छोगये हूँ ॥ १९ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
प्रतत्तोवानिदत्तोवा नेवधीरस्यदुर्स 
हुं; ॥ यदायत्कतुमायाति तत्कत्वाति 
प्ितःसुखम्‌ ॥ २० ॥ 
पदच्चेदः॥ 
प्रदत्ती वा निठत्तो वा न एवं घी- 
रस्य दुर्मेदः यदा यत् कम आयाति 
तत्‌ झृत्या तिछतः सुखम॥ 
जन्बपः रबच्दाव॑ । अनयः शब्दार्य 
यदा ८ जब कमी | तत्‌ ८ उसको 
पद जो हूथं मुद्य८मुखपूर्वक 
फर्म । ० 
फर्म >करने को | पक 
आयाति  आपड्वाह| निप्ठतः ८ समाधिस्य 


श्ेध्८ अष्टाबक सदीक। 
नोबुधः ॥ नेवकिश्वितक्ृतंतेनलोक 
इृष्टयावकुबता ॥ १६ ॥ 
पदन्चेदः ॥ 
भावासावविहीनः यः दत्तः निवास: 
नः बुधः न एवं किश्वित्‌ कृतम्‌ तन 
लोकदएया विकुर्बता ॥ 
अनययः शब्दाव | अखयः  शब्दाव 


यभ्न्नो लोकदृश्यानलोकर्दि 
दप्ाः-्ठ्प्हुआ _ में 
बुधसत्चानी (तैनल्उस . 

* भाव और | अऊँवतानकियहुर्य 
भावाभा ( _ अभाव पे कक 
वविहीनः | 8 करे 

/ रहित है 02 > कब भी 

और ण्‌्व 
निर्वासनःन्वासनार- | नहतम्‌ ल नही्किया 
हित है गया है 
भावार्थ ॥ 


' जो विद्वान अपने आत्मानंद करकेही ठप हैवह 


अंग्रहबा अध्याय।.. ३६६ 


रतुवि और निंदाआदिकों से रहित है क्‍योंकि वह 
टोकदृष्टि से कर्चा हुआ भी अकर्ता है आत्म- 
झान करके उसके कतत्यादि अध्यास सब नाश 
होगये हैं ॥ १९ ॥ 
मूलग्‌॥ * 
प्रतत्तोवानिरत्तावा नैवधीरस्यदुर् 
हु ॥ यदायत्कतुमायांत ततला।त 
छतसुखम्‌ ॥ २० ॥ 
पदच्चदः ॥ 
प्रदती वा निदत्तो वा न एव धी- 
रस्य दुर्भेदः यदा यत्‌ कसुम्र आयाति 
तत्‌ झृत्या तिछठतः सुखम ॥ 
जनयः शब्दारव | अन्वयः शब्दार्थ 
यदा 5 जब कभी | तत्‌- उसको 
यत्‌ जी छुंथ | सुजम्‌ ८ सुखपूर्वक 
कम 


कर्म करने को |. + के 
आयाति ८ आपड्ताहै| तिप्ठतः - समाधिस्थ 


४०० अधष्टवक् सदीक। 
धीरस्य 5 ज्ञानीपुरुपको | निशततों ८ निवृत्ति में 
प्रवृत्तो - प्रवृत्ति में | इुर्गहः ८ इरागह 
वा 5 अथवा नण्‌व - कभीनहींहि 
भावार्थ ॥ 
विद्वानको प्रवृत्ति में और निबृत्तिमें कोई आग्रह 
याने हठ नहीं है क्योंकि वह कठत्वादि अभिमान से 
रहित है यदि प्रारव्धके वशसे विद्वानको प्रदृत्ति अ- 
थवा निदृद्टि करने को पड़जाब तब वह छुखपूत्रक 
उनको करता है और असंग भी बनारहता है क्योंकि 
उसको कर्दृत्वादिकों का अभिमान नहीं है, ॥ २०॥ 
मूलम्‌ ॥ 
निर्वासनोनिरालम्ब'स्वच्चन्दोमुक्त 
वन्‍्धनः ॥ क्षिप्तःसंसारवातिनचे४टतेशु 
ष्कूपण॑वत्‌ ॥ २१ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
निर्वासनः निरालम्बः स्वच्चन्दः मु- 
क्तनन्धनः क्षिप्तः संसारबातेन चष्टतें 
शुप्कपर्णवत्त्‌ ॥ 


अगरहां अध्याय | छ5१ 
असयः शब्दाय | अचयः शबच्दाय 


निव्सितःन्वासनार- | ... प्ररूघरू- 
८. सः | 
ह्द्ति कप पी. परन 
तरालखः-_आलमसःर- (्करक 
ह्ति प्षिप्ः न प्रेसहु आ 
क्बन्इमन्सेच्चाचारी पा न्प 
४ णएूत्त्‌ । की तरह 
क्िउन्धनान्यस्वनर|हत्‌. चेशते चटा क- 
ज्ञानिनास्तानी | वाई 
भावार्थ ॥ 


प्रइन ॥ यदि शानी निर्वासन है लव वह किस 
रके भ्ेराहुआ कर्मों की करताह ॥ उत्तर हाती जिम 
तु फरके निर्धासन है उसी हेतु करके पद निश- 
ग्ब भी है अर्थात्‌ कवैब्धतासा जो अनुसंधान याने 
पतन है उससे वह रहित है भार रचच्ठन्द नो हू 
ने वह राग डेपारिकों के आन नहीं है भर बं- 
का हेतु जो अश्ान है उससे रहित है जैसे सूरशा 
सा यायुकरके प्रेरहुआ इधर उपर डोलठा है 
सेही शानी प्रारण्धरूपी बायुकरकू चटढायादुभा 
घर उपर (किरता है ॥ २१ ॥ 

र््‌ 


४०२. अष्टावक सीक। 
मूलम्‌ ॥ 
अससारस्यतुकापिनहपान विपाद 
तो ॥ सशीवलमनानित्यंविदेहडव 
रजत २२॥ 
पदच्चेदः ॥ | 
असंसारत्य तु के अपि न हर 
न विषादता सः शीतलमनाः निलम 
विदेहः इथ राजते ॥ 
अनयः शबद्दार्य | अबयः शब्दाब॑ 


असंसारस्यज्न्ञानीको पॉलिक 
या ४४208 >शालमन 
क्क हुनन्तो मनार 4 वाला 
लकभी - | - 
पः-हर्प है. | तय सदा 
च्‌>ओं] विदेददव »मुहकीवरद 
2 स्कीम गजतेल्शोभायगान 
पिषादता न शोक है ख्तादे... 


अगरहवा अष्पाय। घण्३्‌ 
भावाये॥! 
अष्टावक्कजी कहते हैं हे जनक ! ज्ञानी संसारसे 
हित है संसारका हेतु याने कारण अज्ञान जिसमें न 
है उसीका नाम असंसारी है और ह॒प विषादादि भी 
सम नहीं उत्पन्न होते हैं इसी से वह शीत्तलहृदय 
: ओर विदेहमुक्त की तरह वह रहता है॥ २२ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
कुत्रापनजिहासा5स्त आशावा$ 
पेनकुत्रचित्‌ ॥ आत्मारामस्यधीरस्य 
गीतलाच्बतरात्मनः ॥ २३ ॥ 
पदच्घेदः 
कुन्न आप न ।अहासा आस्त आशा 
॥ अपि न कृत्रचित्‌ आत्मारामस्य 
ग्रीरस्य शीत्तछाच्छतरात्मनः ॥ 
अन्ययः शब्दाव | अचयः शब्दर्य 
जिात्मार्मे शीतल ,.. 
/ समण कर | पिला | ओर अति 
। निर्मेल 


रे 
नाले | रात्मन (विचाले 


४०४ अशायक सटीक । 
भीएय > ज्ञानीको | वा अपि 5 और 
नंज्न नंनने 
कत्रअपि 5 कही कुत्रवित्‌ कहीं 
जिहामा > त्यागकी । आशा ग्रहण 
इच्चा 2 इन्बा 
असिलदे. |! अलिन्दहे 
भावार्थ ॥ 
है शिष्य! अपने आत्मामेंही जो नित्य रमण क- 
रनेबाल्ा है उसका वित्तमी रिथिर रहता है उतकी 
इच्छा किसी पदार्थ के अहृ़ और त्याग विप नहीं 
रहती है ॥ और न वह अनर्थ को करता है क्योंकि 
* अनर्थ का हेतु उसमें बाकी नहीं रहा है ॥ २३॥ ८ 
मूलम्‌ ॥ 
प्रकृत्याशुन्यचित्तस्य कुर्वंती5स्य 
धच्छया॥ प्राकृतस्यवधीरस्य नमा 
नोनावसानतां ॥ २४ ॥ 


जठरहवां अध्याय।.. ४०५ 
पदच्चेदः॥ 
भरत्या शून्यचित्तस्य कुर्वतः अस्प 
यहच्चया प्राहृतस्य इव धीरस्य न मानः 
न अवमानता ॥ 
अनयः शब्दाव | अन्ययः  शब्दाप 


प्ररेत्या - सवभावसे | धीरस्य - ज्ञानी को 
यहच्दया  प्रारूपव- नव्न 


शकर्के 5 व 
प्राहृतस्प 5 जन्नानीकी| गनः + मान है 
इंच -; तरह चर और 


कुर्वतः + करताइआ मनन 





अस्प + श्स है हे 
शून्य _ | विकाररहि- | अपमानता 5 अपमा- 
चित्तस्य पिता नह 
भावार्थ ॥ 


स्वभाव सेही जिसका चिच शन्य है अर्थात्‌ वि- ॥ 

ता - ह होता है अपने 

* ७. “५-०७ ४० है ऐसाजो ज्ञान- 
नान्‌ पुरुष है वह अज्ञानी की तरह भारब्धवश से चेष्ट 


श०्छर अश्रवक्र सटीक । 


और अशुभकर्म करने से उमके चित्तम भय और 
लग्जा नहीं होती है और व्यभिचारकर्म करनेके लिये 
बह प्रय् नहीं करता है जिस पुरुष का ख्री आदिकों 
में राग होता है और जो उमके संगसे आनन्द मा- 
नता है वही अक्ञानी व्यभिचारके लिये प्रयत्न करता 
है जिस पुरुषका कभी मिश्री खानेको नहीं मिली है 
और न उसके रसको जानता है वही युड़ या रावके 
खाने के लिये यत्र करता है जिसको नित्यही मिश्री 
खानेको मिलती है वह कदापि गुड़के रसके लिये 
यत्न नहीं करता है जो नीमका कीट है या विछ्ठेका 
कीड़ा है वह मिश्री के स्वादकों नहीं जानता है अ- 
ज्ञानीपुरुष विष्ठारूपी विषयानन्दका स्वादलनेवाला है 
ज्ञानवान्‌ आत्मानन्दरूपी मिश्री के स्थादका लेनेबाला 
है इसवारते अज्ञानी ज्ञानीकें आनन्दको नहीं जाने 
सक्ता है ॥ २५॥ 


मूलम्‌ ॥ 

अवदह्यदीवकुछते नभवेदपिवालि 

शः॥ जीवन्सुक्तसुखी श्रीमार्‌ संसर 
न्नपिशोभते ॥ २६ ५ 


अग्रहवां अध्याय।. ४०६ 

पदच्छेदः ॥ है 

अतहादी इव कुरुते न भयेत्‌ अपि 

बालिशः जीवन्मुक्तः सखी श्रीमान्‌ सं- 
सरन अपि शोभतते॥ 

अनयः. शब्दाव| अनयः  शब्दाये 


(उलट यानि (नहीं होपहे 

॥ व्रणिलाफ याने मोह 
दादी ५ उस फहने | ने भवेत्‌ ७ < को नी 

| वाले की त- | प्रा होता 

(रहकि (ऐ 


अहँदद॑ (में इस का-। अतएवं ८ इसी लिये 
कार्य ने . | ये को न- | संसरव ८ व्यवहार फो 
फरिष्या | हीं करूं करताहुजआ 
मि गा : सन वह 
जीवन्मुक्कः 5 जानी छुजी > मुद्ी 
कुरुते क्रय को सीमार शोगाय- 
फरता है मान 
आपि - तोमी शोभवे ८ शोभाको 
पालिशः - मूर्ख * ग्राप्रहोवादहे 
डरे 


४१० जअशवक मरीक। 
भावाध ॥ 
मैं इस कार्य्य को करूगा ऐसा न करता । 
जीवन्मुक्त प्रारब्धवश से कारपे + 
पालक की तरह वह मर नर 
ब्यवद्वास्कों करता हुआ थी वह प्रसन्न इ"न्तपि 
बाला शोभायमान प्रतोत हाता ४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ | 
ननाविचारस॒श्रान्तों भीगेगिश्र नि 
मागतः॥ नकत्पतेनजानाति न शरण 
ति न पश्याति ॥ २७॥ 


| करए है 
छा एक है भर्मा 


-.. पदब्चेदः॥ ४ 
गनाधचारसुश्षान्तः घीर विश्व 
न्तिम आगतः ने कत्पते ने जानाति 


ने खागोति से परयति॥ ह 
अतः शद्धाव , असक. शाम्दा् 
पवन मिमकारथ। पीएझआानी 
मा (देनकति | विध्ालिय न्यालिशो 
।४२ «* कामेलनि- | जगत  वायवया है 
पेश, ' लिहमा। भत्ता देगी हार 
वैसे ' शिकआ अकााऋू: 


जठारहवां अध्याय । ४११ 
स्‌ः +पेह न श्रूणोति < ने सुन- 


नकृलपते <5 न कल्पना ता 
... कसा है मी ् 
नजानाति - न जान-।  पयेति -न देख- 
भावाघे॥ ५ 


हे शिष्य ! नाना प्रकारके विचारों से राहित हुआ. २ 
ज्ञानी अन्तरात्म बिपेही शान्तिको आप्तरहता है 
वह संकल्पादिक मनके व्यापारों को नहीं करता है 
और न बुद्धिके व्यापारों को करता है ओर न वह 
इन्द्रियों के व्यापारों को करता है क्‍योंकि उसमें 
कर्त॒त्वादिकी का अमिमान नहीं है॥ २७ ७ 

मूलग्‌ ॥ 
असमाधेरावित्षेपात्त मस॒क्षुनचे 
तरः ॥ निश्चित्यकरिपतम्पद्यन्‌ त््म 
वास्तमहाशूयः ॥ र८ ॥ 
- पदच्छेदः ॥ 
अप्तमाधेः अविश्षिपात्‌ न मुमुक्षुः न 


४१२ अधष्टावक्त सदीक। 

च इतरः निश्चित्य कल्पितम्‌ पश्यन्‌ 
ब्रह्म एवं आस्ते महाशयः॥ 

अनयः शब्दाय | अनयः शब्दाई 
महाशयः - ज्ञानी. निश्चित्य ८ निश्रयक- 


असमाधेः < समापिर- सके 
दितहोनिसे ' इद्मूसवैम्‌ - इस सब 
मुमुक्षुःन - मुभृक्षनहीं है जगतको 


च्‌5 और कल्पितम्‌ < कल्पित 
अविश्षेपात्‌+देतअमके | पश्यन्‌ ८ सममता 
अभाव से हुआ 
इतर < वद्धनहीं हे | बद्मणव ८ वद्वत्‌ 
परन्तु परत. | आते ८ म्वितरहताहे 
भावा्थ ॥ 
. जानी मुमुक्ष नहीं होता है क्योंकि विक्षेप की 
निवृत्ति के लिये ममुक्षु समाधि को करताएँ शानी में 
विद्षष है नहीं इसी ।हिये वह समाधि को नहीं करता 
हू उसमें वनन्‍्ध भी नहीं है क्‍योंकि ट्रैतश्रम उस 
का नए हंगवा हे निगऊ्ो देतश्रम होता € उत्ती हो 


अगरहवां अध्याय । ४१३ 
चेध भी होताहै॥प्रशन ॥ फिर वह शानी कैसाहे ॥उत्तरा 
वह ब्ह्मरूप है क्‍योंकि संपूर्ण जगत्‌ उसको पूर्बही 
से कल्पित प्रतीत होता है पश्चात्‌ वह वाधितानुशति 
करके जगत को देखता है इसी कारण वह निर्विकार 
चित्तवाल्य ही होता है ॥ २८ ॥ 

भूलम्‌॥ 
यस्यान्तःस्यादहंकारों नकरोतिक 
रोतिसः ॥ निरहंकारधीरेण नकिथिद 
कृतेकृतम्‌ ॥ २६ 0 
पदच्चेदः ॥ 
यस्य अन्तः स्थात्‌ जहँकारः ने 
करोति करोति सः निरहंकारधीरेण न 
किश्वित्‌ अकृतम्‌ कृतम ॥ 
अनचयः शब्दाप | अचयः शब्दार्प 
यस्‍्प रे जिसके. | अ्दशास - जरा 
अन्तः ८ जन्तस्कर- जप्यातत 
यम स्पाद न हें 


४१४ अप्वक्क सटीक । 
सः वह यद्यपिली _ यद्यपिना 
भयद्राप >  यद्राप कदश्या.. के दहांट्रग 


+ लोक _ लिकद्टि [जिन _ 
हृष्या करके. ियिंँ लैब भी 


न कग्रेति ८ नहीं कर्म नहीं ५ 
करता है. कृतम 5 कियांगयाहै 
तुअपि >तोभी_. वथावि ८ तथापि 
मनमेंसड 
करेति 5. ल्य[दिकम सदृष्या ८ अपनी 
करता है दृष्टिसि 
निरहंका_ की... कत्‌ ८ पह 
धीगेण _ ) हितजानी 
र्पाग्णु | 27 
करके कृतम्‌ ८ क्रियागया 
भावाथ ॥ 


प्रन्‍न ॥ ससारको देखताहुआनसी वेट हल बहार _े 
हासक्ता है॥ उत्तर || जिस पुरुष के अत करणम है 
हकार का अध्यास होता है वह टोक॑ट्िकरकिल 
करताहुआभी सकल्पादिकाकों करताट॥ कह विकार 
जद रखाकर घूनी छूगाकर मीन हाकर बनाई 


ड़ 


तथ लोक कहने हैं यह बाबराजी कुछ लहीं करते 


अगरहबां अध्याय । ३१५४ 


पर वह भीतर मन में संकल्प करतारहता है कि कोई 
बड़ा आदमी आवै तो भांग बूटी का कामचले इस 
तरह से ज्ञानी का व्यवहार नहीं होता है उसको भी. 
तर से ही संकल्प विकल्प नहीं फुरते हैं इसी वास्ते 
बह कर्देलादि अध्यास से राहित हैं ॥ २५॥ 
मूलम॥ ५ 5 

नोहिग्नंनचसंतए्मकतृस्पन्दवर्जि 
तमर ॥ निराशंगतर्सदेहं चित्तंम॒क्तस्य 
राजते ॥ ३०॥ 

४ ॥ 


पदच्चेद: 

न उहिग्नम न च संतुएम अक- 
देस्पन्द्वर्जितव निराशम्‌ गतसंदेहम 
चित्तम्‌ मुक्तस्य राजते॥ 

,अन्वयः शब्दार्थ | अनयः शब्दार्ष 
मुक्तस्य ८ जानी का | निराशम्‌ + जआाशाए- 
नह दिनो 
कल्पविक- | गंतसंदेहम्‌ - संदेह 
वर्जित (व्परहित रहित 


जयरएयं जथाय। 2१७ 
्यः शब्दाव | अलयः. शब्द 
निनः > ज्ञानी का , किन्तु > परन्तु 

यत्‌न्जो इृदम + वह चिच 


वित्तम्‌ ८ वित्त हे | मिमित्तम्‌- संकल्य- 
तत्‌ < वह 


निष्किय मा 
्भ्या « भावमें स्थित | निष्योयति «निश्वल 
पंप होनेको |... स्पहोताई 
[अपिल्जवा , चर्जर 
ट्रतुम्‌ + चेष्ठफरनेको | ड नानाप्रकार 


प्रवर्तन ८ नहीं प्रवत्त  दिवेशते « * की वेशको 
झता है (का 

भावाय ॥ २ 

अषप्टापक जो कहते हैं जिस छानीका चित ने- 

ल्यविकल्परूपी चेष्ठा करने में प्रद नहीं होता 

बह चित्त फे निभ्ल शुद् होने से अपने स्वरूप 
र्थिर होता है॥ ३२१॥ 

५ िय प ४5२ 

ततयवायमाकणय सन्दस्प्राप्मात 

है. बट 


अडाख्ां अध्योप। 


सेशयविप- 
तूम्‌र र्यय याने_ 
व्य्‌व “न के 


अगरहवां अध्याय । ३२१ 
नहीं देखता है क्योंकि बह अपने स्वरूप में ही 
रिथित है ॥ ३६॥  मूलम्‌॥ 

+अभ्रयताटयत्वाहा मूदानाभतिनि 

(तृम्त ॥ तत्तानेश्वयमात्रणु प्रात्षामव 

तिनिदतः ॥ ३४ ॥ 

पदन्द्वेदः ॥ 

अप्रयत्ात्‌ प्रयक्षात्‌ वा म॒दः न 

आप्राति निर्टतिम तचनिरचयभात्रेण 
प्राज्ः भवति निर्दतः ॥ 

अनयः शाष्दाब जन्ययाः. शब्दाये 

मूठः # अव्वानी एरप न जाशेति न न्दप्राप 


अपयबात्‌ ८ चित्तके होतांह 
निरेषसे. भाक्षः + जानी एुरुप 
या < अपा तत्र | करलतत्त 


प्रयवात्‌ 5 फर्मोनुप्य-, निभ्रय -- के निश्चय 
मे... मार्रेण 'फरनेसेही 

मिरनिम्‌ ८ परमस॒-. नितः ८ हुताये 
प्ले नति > सोता है 


(४ २: अप्तायक्र मद । 


सायाव । 
जिस पुरुष को वव द्ए थो उक्पता का निश्रय 
नहीं है वही पूर्ण मुख कह रठय ४ बट पुरुष 
चाहे चित्तकों निशबन्ण सम व क पट उा 
कर्मा के अनुदान को करे बट कद थे रहयुचकों 
नहीं प्राप्त होता हे कयाकि आनंद का हठ जो आ- 
त्माका अनुभव वह उसका ? नहीं अर 7 विहान 
ज्ञानी है बढ न समा का आर न कमा क। ऊसता है 
निर्देतिको याने नित्यसुखको प्रात हता £ क्याकि 
उसकी कुछ कतव्य बाकी नहीं रट। है ॥ गीताम भी 
कहाह ॥ यस्तवात्मरतिस्वस्यादामचुप्तसयमानत्र ॥आ 
त्मस्थेवचसंतुष्टस्तस्थकाय्यनविद्यते ॥ 3 १ आत्मा मे ही 
जिसकी रतिह और अपने आस्मानद करडेशोंजा 
तृप्त है आत्मा में ही जो सल॒ष है बाण है पर व मे 
जिसको तोप नहीं है उसका कोई मी कनत्य बाकी 
नहीं रहाहे ॥ ३४ ॥ 
मृतम ॥ 
५5 »0 ४० “कक 
शुद्धम्वुद्धाम्प्रयम्प्ण निप्यपश्मान 
2 4 

रामयम्‌ ॥ आत्मानंतेनजानानय उबर 

भ्यासपराजनाः ॥ ३५ ॥ 


अशभ्रदवा अध्याय। ४२३ 
पदच्छेदः ॥ 
शुद्धम चुद्धम प्रियम पूर्ण निष्प्रय- 
शम्‌ निरामयम्र आत्मानम तम्‌ ने 
जानन्ति तत्न प्मभ्याप्तपराः जनाः॥व 
अन्वयः शब्दा4 | असयः. शब्दार्ष 
तत्र रूइससंसार| ए्णम पूर्ण 
बिपे | निप्पपशम॒त"्प्रपदरटित 
अभ्यासपराःन्ञभ्यासी च्‌5 और 
हा न जे निसमयम्‌ 5 इग्सयहित 
आत्मानम्‌  आत्माको 


शुद्धम्‌ + शुद्ध नर 
बुद्धम्‌ ल पेतन्य. हें जानाल नहींजा- 
प्रियम्‌ न प्रिय नने ६ 


भादप ॥ 
जगव में फर्मौदिकोंके अभ्यातपरायण जो भद्टानी 
पुरुष हैं वह उस आत्मा को नहीं जानते हैं जो शुद् 
है अपोव जो मायामर से रहित है जो रप्रयशश है 
जो परिपूर्ण है जो प्रपस से रदितहै भर जो दुःग्र के 
सम्बन्ध से भी रहित है ॥ ३४३ 


अगरहवों अध्याय। ४३२५ 
जन है वह कमोकरके याने योगाउभ्यासरूप कर्मों 
करके कदापि भी सेक्षकों नहीं भाप्त होते है॥तथाचा। 
नकममणानप्रजयानधनेन ॥ कर्मो करके प्रजा करके 
धन करके पुरुष मोक्षकों कदाप प्राप्त नहीं होता है 
परन्तु जिसका अवियामल दर दोगयादै वह केवल 
विज्ञानमात्र करके मोक्षको प्राप्त होजाता है ॥ ३६ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
मूदानाप्रीततद्रह्म यत|भावतुमि 
च्दात॥ आनच्बदन्नापपाराह परत्रह्म 
स्वरूपभारू॥ ३७॥ 
पदच्चेदः ॥ 
मठः न आत्चातत तत्‌ ब्रह्म यतः 
भवितम इच्चछात अनिच्छन्‌ आप धार 
हि परत्रह्मस्वरूपभाक्‌ ॥ 
अन्बयः शब्दाय | अखयः शब्द 
यतः-जिसकारण | भवितुम्‌ ८ होने को 
मृदम्न्जजानीः | इच्चनि ८ इच्चा क- 
बद्यस्तह्च..| खादे 


2९६. अश्पकरसंदीक7 
ततः ८ उस्तीकारण | हि निर्यात 
सः्न वह ॥ क्ग्क्े 
तत्‌ 5 उसकोयाने ' ०2, नदीवाह- 
बरद्यको. अप ताहुबाों 
त्रआप्रोति < नहीं प्राप्त परवह्मस्त | है 22,528 
होता है भर) अक़ाला 
पीरः + ज्ञानी भवरति ह होता है 
भावाथे ॥ 
अश्टावक्रनी कहते हैं है जनक ! अद्ञानी मूठ 
वित्तक॑ निशघ करने से, अद्यरूप हाने ही ईलो के 
बता हू इमीवास्ते बह वद्धका सहीं प्राप्त # "है आए 
जिस घीरने अपने को जानी निश्रय करलियां ४ 
बद माक्षकी नहीं इच्छा करता हुआ मद्तक प्रार्त 
दीता है॥ ३२ ॥ 
म्रु नम ।। 
निराधारग्रदब्यग्रा मदाःममारता 
पकाः ॥ एतस्थानर्थमृलम्य मलह्ट 
देश्कृतावथः ॥ ३८॥ 


जगरहवीं अध्याय । ३२७ 


पदच्चेदः ॥ 
निराघाराः ग्रहव्यप्राः मुढाः संसार- 
पोपकाः एत्तस्थ अनर्थमुलस्थ मूल- 
च्छेदुः कृतः बुधेः॥ 
अखयः शब्दाय | अलयाः शब्दाव “ 
निराधाराभन्आपार- | जनथंम्‌_(अनर्थरूप 





ह्ति लस्प (मलगाले 

ग्रह्पग्राः + इगग्रही 0० 8230 
मुद्रा ८ अज्ानी ् नाश“ 
'संसारणो _पोपश के |. न शनियों 

पकाः  /नेजले फस्के 
नाले है | छुतः८ हियागया 

एतस्प रू इस हल 

जादार् ॥ 


जो मूठ अशानी है उत्तर ऐसा रुपाल है कि मैं. 
वेदातशास्र और आत्मदित गुरुके आपार के दिना 
ही केवल दिच के निरोष से ही मोक्ष को प्रात हो- 
जाऊंगा ऐसा दुसाग्रहपुरुप सेसार से छुड़ानेशरा 


४१८ अधप्टावक सटीक । 
जो ज्ञान है उससे पराआयख होता है इस संसार के 
मूल्यज्ञान को वह छेदन नहीं करसन्छा है ॥ ३८॥ 
मलम्‌ ॥ 
नशान्तिल्मतेमूदोयतःशमितुमि 
च्दात # पंरिस्तत्तावोनिश्चित्यसवे 
दाशान्तमानसः ॥ ३६ ॥ 
पदच्चेदः 
न शान्दिम लछमते मढः यतः शपमि- 
तम्र इच्छति बीरः तत्वम्त्‌ विनिशिच- 
त्प सबंेदा शान्तमानसः ॥ 
'अन्यः शब्दार्थ | अन्ययः शब्दाव 
यतः-जिसंकारण | ततः # विसीकारण 
धमितुम्‌ ८ शान्तहोने | साल्वह 
को. | शान्तिम + शान्तिकों 
मूह: २ अज्ञानी | नलभवे > नहीं प्राप्त 
इच्छे।त > इच्छा क- होता है 
सता हे धीर + ज्ञानी 


अगरहयां अध्याय । ४२६ 


तच्म्‌ + तचकोी | सर्वदा  सर्वदा 
व्निश्रित्यसनिश्वयक- | शान्तमा _ |शान्तमन 
र्क नमः (वीजा ६ 
भावार्थ ॥ 
अष्टाबक्रजीकहतेद हे जनक ! मूढ़ अशानी जिस 
हेतु चिचके निरोध से शान्ति की इच्छा करता है 
इसीबारते बढ शान्ति को नहीं प्राप्त होता है और 
पीर जो है सो आत्मतत्त्त को निश्चयकरके शान्ति 
की इच्छा नहीं करता है इसीलिये शान्ति को प्राप्त 
होता है॥ ३९ ॥ 
__ मलमृ॥ 
कात्मनदिशवतस्ययहृ|्मवलम्ब 
तें ॥ धीरास्तंतेनपश्यन्ति पश्यन्त्या 
त्मानमब्ययम्‌॥ ४० ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
के आत्मनः दृशनम्र तस्य यत्‌ 
हृएम अवलम्त्रते धीराः तम्‌ तम 
न पहश्यन्ति पश्यन्ति आत्मानम अ- 
व्यमम्‌ ॥ 


8३० अद्यवक्र सटीक “' 
अनचयः शब्दाय ॥ अन्ययः शब्दा 


तस्प 5 उसकी | धीरः 5 ज्ञानी 
आत्मनः + अ/्माका | तमतम 5 उस 
दशनव्‌ ८ दर्शन दृष्टम्‌ - दृष्टकों 
के + कहां है. नपश्यन्तिन्नईदिकों' 
यत्‌ - जो परनु ८ पसतु 


हृश्म्‌ +हटकों. अव्ययम 5 अभनाशी 

अवलम्य३ल्‍अव वखन आत्यानमच्ञालाओं 
करता है. पश्यालि न देखते ईं 
भावार्थ ॥ 

जो अज्ञानी पुछय हैं बढ प्रत्यक्षतरमाणों करके 
ही जाने हुये पढाथों को सायकूप करक मानता 
है इसीकारण उप्तको आत्मद्न कदापि प्रात नहीं , 
होता है और जो ज्ञानी है बद दीखतेहयये पदाथों को 
नहीं देखता है किंतु उनके अन्तगेत कारणशकि 
सर्बत्र चिद्रत आत्मा को ही वेसताहे इसीकारण व 
परमात्मा में सुद्ाद्वीन रहता है और कार्यरूयी बाद 
पदार्थ उसको कोई भी दिसाई नहीं देता है ॥५०॥ 


अगरहवां अध्याय । ४३३ 
रे मूलम्‌ ॥ 
"के निरोधोविमूदस्ययोनिर्वन्ध॑ंकरो 
तिबे ॥ स्वारामस्येवधी रस्यत्वदा5सा 
वृकृत्रिमः ॥ ४१ ॥ 
पदच्चेद: 

क निरोधः विमठस्प या भिबन्ध- 
म करोति थे स्वारामस्म एय धीरस्प 
सर्वेदा असो अकृत्रिमः॥ 

अन्यः शब्दार्थ | असयः शब्दाय 
यभ्न्जो स्रासमस्पत्ञ,त्ायम 

निरैन्धम ८ वित्तके नि, धीरस्य ८ ज्ञानीको 
धकी । सर्बदा * संदेवकाल 


| 
! 

बें>हकफ़े | एवनिश्रयकरके 
फरोति > करता है. । 
| 


असे(न्यह 

तस्य 5 उस कम 
पिमदस्पन्णवानीको | गन वात 
न्फ्हां ! नियष 


निरोधः न चित्तका रे अहनिमस्सानातिर 


सेप है हर 


४३३ अशवक सदीक। 
भावार्थ ॥ 
जो अज्ञानी पुरुष शुप्कचित्त के निरोध में हठ 
करता है उसका चित्त कभी निरोध नहीं .होता है 
अज्ञानीही चित्तके निरोधके लिये समाधि लगाता है 
जब समाधि से वह उत्थान होता है तव फिर उसका 
चित्त संसारके पदार्थों में फेल जाता है और जो आ- 
त्मामे रमणकरनेवारू योगी है जिसका चिच नि- 
इचल है उसका चित्त सर्वदाकाल आत्माम्मेही निर- 
छः रहता है इसीकारण सर्वदरकाल समाधि उसकी 
बनी रहती है॥ ४१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
भर विस्यभावकःकाश्चन्नाकाथिजति 
काउपरः॥ उमया5भावकः का थिद्व मत 
निराकुल्ठः ॥ ४२ ॥ 
न्‍ पदन्चेदः ॥ 
गावस्य भावकरः कश्वित्‌ ने कि: 
श्षित्त भावकः अपर उभयाउसावकः 
कारवयतू एक एवं विराकल: 


जगरहपां अध्याय।. ४३३ 


अखयः शब्दाव | जनयः शब्दावे 
फंश्चितून्कोई | एवमुएवं - वेसाही 
भावस्थ + भावका | कश्नित्‌ > कोई 
भावकः + माननेवा- (दोनों याने 


ला हे 
अपरः + और कोई | ज्मया5_ | कब और 
किबित्‌ - कुधमी. | भावकः नर्ीमानने 
तन . नदीमान 
कब पे (बाला 
भावकः ८ माननेवा- | निराकुलःन्सस्थचित्त 
लाहे द्द 


भावार्थ ॥ 
अष्टावकजी कहते हूँ हे राजन्‌ ! कोई एक ने- 
याथिक ऐसा मानता है कि भावरूप प्रप»्च परमार्ध 
से सत्य है और कोई शून्यवादी कहता है कि सब 
प्रपञ्च' शून्यरूप है क्योंकि शून्य ही से उसकी उः 
त्पत्ति होती है और कोई एक हज़ारोंमं से आत्माको 
अंनुभव करनेबाला होता है वह भाव और अभाव * 
दोनों की भावना को त्याग करके और सवरथ- 
चित्त होकर अपने आत्मानन्द में ही सदा मग्ल 


रहता है॥ ४२॥ 
ड्घ *5 


४३४ अध्वक सटीक । 


.. मूलग्‌ ॥ 
सुडमहयमात्मानं भावयन्तिकुड 
डयः॥ नतुजानान्तसंमोहायावज्जीव 
मनिदंताः॥ 29३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
शुद्धम अहयम आत्मानम भाव 
यन्ति कुबुदयः ने ते जानन्ति सं: 
माहात्‌ यावज्ीवम अनि््धताः॥ 
अनयः शब्दार्थ / अखयः शब्दार्थ 
कुबुद्धयः < इर्वद्विपु- | सेमोहात्‌ < अज्ञानता 
रुप के कारण 
शुद्धम्‌ + शुद्ध | नजानलि ८ नहीं म+ 
, अद्ययम्‌ > अद्देत नंद 
20006 है । यावज्जीवम्‌ ८ जववके 
भाष॑यन्ति भावना उनका जीवन 
करते है. | आनिशताः # मत 
तु परन्तु हिनई 


अनः ८ इसलिये 


अगरदबां अध्याय। * ४३५ 
भावार्थ ॥ 
अष्टबकजी कहते हैं दे जनक ! मूह अशानी ६ 
शुद्ध निर्मछ देतसे रहित व्यापक आत्माकों अनुनय 
नहीं करते दूँ क्योंकि उनवाा मोह संसारिफ पदार्थों 
से निशुत नहीं हुआ है इसी करण उन को आ- 
त्माका साक्षात्कार नहीं ऐता है जब तक ये जीते ६ 
सनन्‍्तोष को फदापि प्राप्त नहीं होते दे विना आत्मा 
के साक्षात्कार होने फे सन्‍्तोप की प्राप्ति नहीं फल 
सक्ती है॥ ४३॥ 
मूलमू ॥ 
मुमुत्तोब॑ंडिरालम्बमन्तरेणनविय 
ते ॥ निरालम्बेबनिप्फामा बुद्धिसुंक्त 


स्यसवंदा ॥ ४४ ॥ 
पदच्देदः ह 
मुमुन्तीः बुद्धि झालम्प्स अन्त- 
रेण न वियते निरालम्या एवं नि 
प्कामा बुद्धि: मुकस्प सददा ॥ 


४३६” अशष्टापक सठीका 
अनयः शब्दाव अनयः. शा: 
मुमुक्षीः > ममुक्षपु-.. वृद्धिः > वृद्धि 


सुपकी सर्वदा 5 सवका- 
बुद्धिः - बुद्धि लिप 
आल ) बिना निपष्कामा 5 कामना- 
खबअन्त /« आलख ग्हव 
ह। के चज और 
नविद्यते - नहींह- लखन आशभ्रयर- 
तीहै हित 
! एव निश्चय 
मुक्कस्य -< मुक्कपुरुष करके 
की ' विधने- रहती है 


भावार्थ ॥ 
जिसको आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ है उस 
की बुद्धि संसारिक विषय को आलम्बन करती है 
और जो निष्फाम जीवन्मुक्त है उस की बुद्धि आ- 
त्मा के आश्रय रहती है आत्मा के अचल होने 
से वह बुद्धि भी सदैव काल स्थिर रहती है ॥ ४४ ॥ 


जगरहवां अध्याय । 2३७ 


मूलम्‌ ॥ 
विपयदीपिनो वीक्ष्य चक्िताः शर 
णाधनः के विशन्तिकाट तिकाडीघ् 
रोधेकाग्रयसिद्ये ॥ ४५ ॥ 
 ल्बेदा 
विपयह्ीपिनः वीक्ष्य चकिताः शर- 
णा्थिनः 'विशन्ति भटिति मोडम्‌ 
निरोधेकाग्रयसिदये ॥ 
अनलयः शब्दाय | अनयः. शबच्दार्य 
विपयरू- विनकी 
कि न | पी व्याप्त । निरेषे ॥ नियेषवा 
को , काग्रय*< ऑरएकाग्रर 
वीछ्यन्देस करे  मिेये ।ताकी सि- 
>हरेटये ॥ धदररालय 
जप भथिति - शीघ्र 
[अपनेशरी-। कोइयू - पहाइम्री 
शर्णा _! रकीर्ताक-! गरा 
पिंनः. | सनेवालेयू-! विशम्ति मेंस कर 
(दृ पुरुष : चेई 


४्रे८ अश्टावक्त सटीक । 
भावार्थ ॥ 

मृद् मसल विषयरूपी व्याधों को देखकरके भय 
को प्राप्त होता है और चित्त को बूत्ति को एकाग्र क- 
रनेके लिये पहाड़ी कन्दरग में प्रवेश कर जाता है 
परन्तु उसका कार्य्य सिद्ध नहीं होता है उस की 
अन्त्दतत्ति फेलती जाती है और वह हरदिन दुःखी 
होता जाता है शान्ति उस को ऋेशमात्र भी नहीं 
होती है और जो ज्ञानी जीवन्मुक्त है वह विषयरूपी 
व्याप्त को इन्द्रजालजन्य पदार्थों की तरह देखकर ' 
उन से भय नहीं खाता है ॥ ४५॥ 


मूलम्‌ ॥ 
निवांसनंहरिंदश तृष्णीविपयदन्ति 
नः ॥ पत्ायन्तेनशक्तास्ते सेवन्तेक्ृत 
चाटवः ॥ ४६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ है 
निर्वासनम हरिम्र दृष्ठा तृष्णीम्र 
विपयदन्तिनः पलायन्ते न शक्ताः ते 
सेवन्ते कृतचाटवः ॥ 


अगरहवां अध्याय । ४३६ 
अनयः शब्दार् | अुख्यः शब्दाे 
निरवोसनम्‌-्वासनार- तेन्‍वे 

हित... छतचाल्व+ू-प्रियवादी 

पुरुषम्‌-पुरुपडुपी याने संसारी पुरुष 
हरिगृनसिहकी |ईशराहुशाःलईश्वर्कर- 





हृष्ठानदेखकर 
नशक्वामल्असमर्थ तमूनिवी 2 
५2228 का अं सनम “नारहित 
तृप्णीमूच्चुपचाप | ता 
हुये सयम्‌ल्‍्खतः 


पलायन्ते-भागतेहँ । आगत्यच्ञाकर 
चर>और सेवन्तेन्सेवलेई 
भावार्थ ॥ 
क्योंकि वासनारहित पुरुपरूपी सिंह को देखकर 
विपयरूपी हस्ती असमर्थ होकर भागजाता है ओर 
.ऐसेही नरसिहकी प्रतिष्ठा और सेवा इतर पुरुष ईइवर 
करके प्रेरितहुये करते हैं ॥ ४६॥ 
4 शलमू॥ 
नमुक्तिकारिकान्धत्ते निःशंकोडुक्त 


2४० अशवक सर्टीक । 


मानसः ॥्‌ पश्यञ्च्छुणवन्स्पृशग्जित 
नश्नन्नाप्तेयथासुखम््‌ ॥ ४७॥ 
पदच्चेदः॥ 


न मृक्तिकारिकाम घत्ते निःशंकः युक्त 
मानसः पह॒यन शुण्यन्‌ रसुएशन्‌ जिप्नन 
अइनन आस्ते यथासुखम्‌ ॥ 
अखयः शब्दाथ अखयः शबदाव 
निःशेकःस्शका्सहित.. किुल्पन्‍्तु 
चरऔर पश्यवच्देखता हुआ 
युक्रपानमस्-निश्चल शुगवन स्सतता हुआ 
मनवाला स्गवच्स्यशकसा 
ज्ञानीन्ज्ञानी ह्आ 
मक्निका [वियाग जिश्नन -सबताहुओं 
रिकामू 7 कक अश्तवे-धाताहुओं 
क्रियाकी. मेरतेब-हता: 
जाग्रद्वुच्भाग्र मर 
मथतेल्नदीवास्ण मे गमेपम हल 7 
कलांद.. आस्तसदताई 


अगरहवां अध्याय। ३४४९ 
भावाये ॥ 
दूर होगये हैं संशय जिसके निस्चल है मन 
जिसका ऐसा जो जीवन्मुक्त ज्ञानीपुरुप है वह यम 
नियमादिक क्रिया को भी हठ से नहीं करताहै क्योंकि 
उसको कर्तृत्वाध्यास नहीं है वह देखताहुआ सुन- 
ताहुआ, स्पशकरताहुआ सूंघताहुआ अर्थात छोक- 
इष्टि करके सब्बेक्रिया को करताहुआ अपने आत्मा- 
नन्द में ही स्थिर रहता है॥ ४७॥ 
मूलम्‌ ॥। 
वस्तुश्रवशमात्रण शुद्बुठ्धिनराकु 
क्ः ॥ नंवाचारसनाचारमादस्यवाप्र 
पश्यति ॥ ४८ ॥ पदच्चेदः ॥ 
चस्तुश्रवणमात्रेण शुद्चुद्धिः निरा- 
कुल; नएव आचारम अनाचारम 
ओंदास्यम वा भपश्याति ॥ 
अनयः रब्दाव | जलयः शब्दार्व 
उस्तुश्॒द। यथायरसस्‍्तु | शुद्धवुद्धिः-शुद्धद्धि 
यमात्रे । के श्रवणु- बाला 
ण॒ . मातसेही कर 


४४२ अष्टावक् सठीक। 


निराकुलः-सस्थचित्त वाज्और 

वालापुरुष | ओदास्यम्‌-उदासीन- 

न एक्न्न वाको 

जाचारमन्‍"जावारको | अपश्यति-देखताहे 

भावाथे ॥ 

अष्टाबकजी कहते हैं चिदात्मा के श्रवणमात्र से: 

जिसकी शुद्ध अखण्डाकार बुद्धि उत्पन्न हुईं है. 
पही अपने आत्मा के स्वरूप में स्थित हेवहनआ- 
चार को न अनाचार को याने न शुभ न अशुभ- 
कर्म को न उन से रहित होने की इच्छा को करता 
है क्योंकि बह सदा अपने में मग्न रहता है ॥ ४८॥ 


2. लय ॥ 
दायत्कर्तुमायाति तदातत्कुसुते 
इज ॥ शुभंवाप्यश्ुभंवापि तस्यचेश 
हियवाल चृत्‌॥ ४६ ॥! 
पदच्चदः ॥ 
पद यत्‌ कर्तुम आयाति तदा तन 
उरुते, ऋजुः शुभम्‌ वा अपि अशु- 


ऊ ु 


गम वा.अपि तस्य चेट्टा हि बालवत्‌ ॥ 


अगरावा अध्याय । 3४१. 
अनययः शब्दाय | अनयः शब्दा्य 


यूदाजजव धीरः ८ ज्ञानी 

यत्-जो कु ऋजुः ८ आग्रहर- 
शुभमच्शुभ हिति 
वाअपिन्अवया कुरुते <- करताहै 
अशुभग-अशुभ हि 5 क्योकि 


कृ्तुमन्करने को तस्य “उसको 
आयाति - आप्राप्तहो- |. पेष्य > व्यवहार 
ताहे वालबृत + वालवत्‌ 
तंदा - तब भवति - प्रतीतहो- 
तत्‌ «: उसको ता 
भावार्घ ॥ 
जिप्त कालमें वह ज्ञानी शुभकर्म्म को अथवा 
अशुभकर्म्म को करता है वह भारब्ध के वह से देव- 
गति से अकरमाठ करता है शोभन अश्ोभन बुद्धि: 
करके वा हठ करके नहीं करताहे क्योंकि उसकी चेष्ट 
चालक की तरह प्रारब्ध के अधीन होती है राग छेप 
के अधीन नहीं होती है॥ ४९॥ 


४४४ अशावक्र मटीक। 
मलम ।। 
न्च्यानमगम्य नी के 
स्वातन्त्यावसब्मात्राने स्वत 
न्व्याह्लभतपग्म ॥ स्वानन्च्य न्निद्रेति 
गच्छत स्वातन्स्याग्पस्संपदम्‌ ॥ ५ २॥ 
पदरछेद, ॥। हि 
स्वातन्द्रयात्‌ सखम्‌ आप्नोति स्वात- 
न््र्यात्‌ लभते परम स्वानन्त्रयात निर्ढे 
्र 5५ 
तिम्र गच्छेत सवालन्द्रन्‍वात परमम पदम ॥ 
अखब शब्दाब अर. शखाब 
खातल्‍्याव 5 खेर स्याउल्बात - सातत्त्रता 
खास. | से 
समय 5 सकते तले, ॥ 7 कं 
बानी < वानी ये. फव 
आप्रानि 5 प्राशना- मय ह ५7 «वात 
तट न 
स्वावन्च्याव ८ स्व रण । रण व 
स्तर वन मा । 
परम - जे।नका जा 
लगते >पामहालाह अल बाप 2 


पर 


अठरहवां अध्याय । ३४५ 
भावाथ॥ 
स्वतन्त्रता से याने राग ढेप की अधीनता से र- 
हित पुरुष मुखको प्राप्त द्ोताहै और उसी स्वतन्त्रता 
करके आत्मज्ञानको भी पुरुष प्राप्त होता है और र्व- 
तन्त्रता से ही पुरुष नित्य सुखको भी आप्त होता है 
और स्वतन्त्रता करके ही परमशान्ति को भी पुरुष 
श्राप्त होता है ॥ ५० ॥ ह 
मूलम्‌ ॥ 
अकर्तृत्वमभोकतलं स्वात्मनो मन्य 
तेयदा ॥ तदान्ीणाभवन्त्येव समस्ता 
श्चित्तदत्तयः ॥ ४५१॥ 
पदच्छेदः॥ 
अकठंत्वम॒ अभोक्तत्यप्‌स्वात्मन 
मन्यते यदा तदा क्षीणाः भवन्ति एव 
समस्ताः चित्तदत्तयः॥ 
अनयः शब्दाव | अनयः शब्दाव 
यदा- जब खात्मनः ८ अपनेआ- 
पुरुषः - पुरुष त्ाके 


३४५६ अश्वक्क सटीक 
अकरेलग्‌ + अकर्ता | समस्ताः - सम्पूर्ण 


वित्ततत्तवः-चित्त की 
अभोकटलम्‌ >अमोक्वा बत्तियां 
पनेकी एवं ८ निश्चय 
मन्यते - मानताहे करके 
तदा 5 तव प्षीयाः < नाश< 
तस्प 5 उसकी '। भवन्ति > होती 
भावार्थ ॥ 


जिस कालमें पिद्यान्‌ अपने को अकर्चा अभोक्ता 
मानता है उसी काल में सम्पूर्ण चित्त की वृत्तियां 
नाश होजाती हैं. याने जब वह ऐसा निरचय करता 
है कि इस कर्म्म को में करूंगा और उसका फल 
मेरेको प्राप्त होगा तब उसके चित्तकी अनेक शृत्तियां 
उदय होती हैँ और वह दुःखी होता है परन्तु जब 
अपने को अकर्चा अभोक्ता निरचय करता हैं तब 
सम्पूर्ण उसके चित्तकी वृत्तियां निरेध होजाती हूँ 
और बह दान्ति को प्राप्त होता है ॥ प्रन्‍त ॥ केबल 
अकता अनोक्ता निसयय करने रोही यदि थिच की 
शचियों का अभाव द्वोजाय और बढ़ यॉविस्युक्त दो* 


अगरहवां अध्याय । ३९७ 


जाबै तो बदजशानियों के / प्च की वृत्तियों का अ- 
भाव होना चाहिये और प्री जीवन्मुक्त कहना 
घाहिये पर ऐसा नहीं ठे.. क्योंकि बडशानियों 
के चित्त की वृत्तियां।वेषयां में लगी रहती हूँ 
और उनको लोग जीवन्मुक्त भी नहीं कहते हूँ इसी 
से.स्डि होता है फेषबल अकत्ती अभोक्ता मान लनसे 
प्राप्तियों का निरोध नहीं द्वोता है ॥ उत्तर ॥ उन 
ज्ञानियों का जो कथन है हम अकची हैं हम अ- 
क्ता हैं सो सब मिथ्या है क्यांकि उनका अध्यास 
(ना है उनकी विपयाकार दृत्तियां उदय होती हैँ 
और न उनका नि३चय परिपक है यदि परिपक नि- 
इचय होता तो कद्ापि उनकी वृत्तियां विषयाकार 
उत्पन्न न होती ॥ दृष्टन्त ॥ जैसे हिन्दूपम्म के लिये 
गोमांस अतिनिषिद है किसी हिन्दू का मन गोमांस 
के तरफ स्वप्त में नहीं जाता है तैसेटी जिस विदान्‌ 
ज्ञानी का यह परिषक निश्चय है कि में अऊची हूं 
अभोक्ता हूं उसका मन कभी र्प्में भी दिपयो की 
तरफ नहीं जाता है और न उसकी विपयाकार दृच्ि 
कदापि उदय होती है और जिसका निज्दय परिएक 
नहीं है अर्थात्‌ जो बडशानी है वह लोरों से 
सुनाता है मैं अकरो हूं अनोक्ता हूं परन्तु भीतर से 
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उसकी विषयों की तरफ प्रिल्यर की तरह दृष्टि रहीं 
है जैसे बिलार तबतक आंख को मृंदे रहनी है जर 
तक मूसेको नहीं देखती है जब्र सृसे को देखती 
है तुरन्त झपट कर स्ाजाती है तेस्री बडकझ्ञानी 
भी सबतकही अकर्त्ता अभोक्ता बना रहता हैं जय 
तक विषयरूपों मृस उसको नहीं दिखाता है जब दि 
पयरूपी मृस उसके सामने आता /£ सुस्त ही वहू 
कत्ती मौका हाकर उसका खाजाता है ॥ एक वि 
म्मेठ सस्ते पश्जाय दशक किसों ग्राम मे एक यु 
खीझा विचारसागर परद्ात थे पहन * उसपर उस 
का मन चढायमान हागाया तवे इसके सथहापर 
दावे फरन डगे टस तीन +2# महा! । अधी 
ती आपने मरा पढ़ाया ८2% विनर का वि 
तुस्य जानकर त्याग कहना भे स्व आर क्राप 
अब मा ज्ाधापर टच हर है ॥ कहा पा दे 
सब्र इन मद्म्सा ले कटा दम वुस्ट मे पहटय #हत 
तुमने समग्र विवारसागर पढ़ 'डब' बल | फहाध 
दृब्याम नहीं छुटा अब दीवब मह | 7 जद 
ऋना दृदाध्यास दूर छिवा भट 4077 १ 7 ४7 
पड दी आदवर दा सर्च हह हु एहह है 
दास दु हल का दायर टुबब हत बदन: व 


सी मा 


| 
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के चित्त मे कदापि शान्ति नहीं होती है और इशटन्त 
को भी सुनिये पूव्वंदेशम एक पण्डित किसी मान्दिर थ 
योगवासिएठ की कथा कहते थे उनकी कथा माई लोक 
भी वहुत्तही आदीर्थी गन्धच्बे जातिकी एक वेश्या भी 
उनकी कथा आतीधी और माईछोफ मे बैठती था 
एक दिन कथामें स्त्रीके सड्का बहुत निपेष आया 
और परख्री फे सड्ढका बहुतही दोष निकला उस दिन 
कथा कहते २ पण्डितजी की इछ्ति उस पेश्या के ऊ- 
पर जब पड़ी तथ पण्डितजी का मन उस वेश्या में 
आसक्त होगया जब फथा समाप्त हुई तथ सब कोई 
- अपने २ घर को चले गये यह वेश्या भी अपने म« 
कानको गई और जाकर उसने विचार किया कि आज 
से फिर मैं इस व्यभिचार कर्म को नहीं करूंगी ऐसा 
निश्रय करके उसने अपना फाटक संध्यासेही बन्द 
' करादिया और भीतर बैठकर भजन करने लगी इधर 
तो यह हाल हुआ और उधर जब पण्डितजी फथा 
घांचकर अपने घर गये तथ रात्रि आने का शोच कर- 
मेलूगे इतने मे रात्रि होगई जब एक पहर रात्रि ज्य- 
तीत हुईं तब पण्डितजी शिरएर कपड़ा डाले हुये 
उस वेश्या के मझान के नीये पहुंचे और जाकर कि- 
बाड़े को हिझाया तब नोकरने पेश्या से कहा पण्डित 
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जी आये हैं वेशयाने तुरंत किवाड़ खोलदिया पण्डित 
ऊपर गये वेश्याने उनको पलेग पर बैठाया और 3 
नीचे बैठी तब पण्डितजी ने कहा हे प्यारी ! मेरे ५ 
बैठ हम तो आज तुम्हारे साथ आनन्द करने आगे 
वेश्याने कहा महाराज आपने तो आज़ कथा में 
पय भोगकी बड़ी निन्‍्दा सुनाई और फिर आप 
यह भी कहा था कि जो पुरुष परखस््री के साथ भो 
करताहै उसको यमदूत अग्निसे तपेहुये खम्भोंके सा 
बांधते हैं और ख्री को भी अग्निसे तपेहुये खम्मों व 
साथ लगाते हैं तब फिर कैसे आप के साथ कौड़ 
करूं तब पणग्डितजी ने कहा जब क्रृष्णजी अबता' 
हुये तब उन्होंने उन सब खर्म्मों को उखेड़कर समुद् 
में डालदिया अब वह खम्मे नहीं रहे हैं वह तो 
पूर्व युगोंकी वार्ता थी इस युगकी नहीं है तू अपने 
को अकर्ता मानकर आकर आनन्द ले ऐसे वडज्ञा- 
नियों के चित्त कभी भी झान्तिको प्राप्त महीं होते हैं 
घमशासत्रम भी कहा है ॥ पठकाः पाठकाअवयेचान्ये 
शासत्रचिन्तकाः ॥ सर्वेतेव्यसिनोमृ्खाय:कियावानूस 
पण्डित॥॥ जितने झास्र के पढ़नेवाले हैं और जितने 
शाख्र के पढ़ानेवाले हैं और जो केवल शास््रका 
चारही करते हैं वे सब व्यसनी और मूर्ख हैं जो 


अगरहपां अभ्याय। 8 
मे वैराग्यादि साधन सम्पत्ति करके युक्तहें वेही पण्डित 
हैं दूसरे शास््रदष्टि से पण्डित नहीं 30९ बोक्त युक्ति- 
यो से यह साबित हुआ जो अध्यासी पुरुषहै वही घड- 
ज्ञानी है फेघछ अकर्चा अभोक्ता कहनेसे वह अकर्ता 
अभोक्ता कदापि नहीं होसक्ताहै ॥ ५१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
उच्दृह्नलाप्याकृतिका स्थितिधीर 
स्यराजत ॥ नत॒सस्ण्हाचत्तस्यशान्त 
मूठस्यक्रात्रेमा ॥ ४२ ॥ 
पदच्छेदः 
उच्छेझ्ला अपि आकृतिका स्थितिः 
धीरस्य राजते न तु संस्एहचित्तस्य 
शान्तिः मूठस्यः कृन्रिमा ॥ 
आअनखयः शब्दाव | अख्यः शब्शर्य 
धीरस्प- ज्ञानीकी | स्थितिः - स्थिति 


उच्छेडला >शान्ति | अपि-भी 
, आहतिका > खाभा- | गजते ८ शोभतीद 
बिक ठुन्परन्तु 


निज 
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चित्तस्य! चित्तवाले गा 
के शान्तिः - श॒ 
मूदस्थ ते < नह 
मूह्स्य नी नराजते ८ नहींशो- 
भावार्थ ॥ 


अष्टाबक्र जी कहते हैं हे जनक ! जो पुरुष निः- 
रह है उसकी भी स्वाभाविक स्थिति झोमाकरके 
सुक्तही द्वाती है क्योंकि उसमें करोड़ अनाबट नहीं 
होती और जो मृद इच्छाकर + व्याकुर्ला! उसकी 
बनावटकी दान्तिमी दामायमान नहीं 2रतीह ॥९२॥ 
मुलम ।। 
विनमन्तिमहामंगिविशन्लिगिरिग 
कारन ॥ निगम्तकत्णनार्भीराअ्तद्य 
मृक्तयुद्धयः ॥ ५३ ॥ । 
पदुच्चर 
विकमम्ति महालोंगे विद्वन्तरगि: 
रिगदगास भिरश्तकत्यनाः बीरा। अ- 
बदत मक़वदयः ॥ 
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अनयः शब्दार् | जनयः शब्दाव 
निरस्त । » िपनार- महाभोगेः - बड़े २भो- 
फल्पनाः। हित गोफिसाप 
अवबद्वाः 5 बन्पनर- परिलसन्ति ८ क्रीड़ाक- 
ह्व्ति खे है 
मुक़बुद्धयः + मुक्कबुद्धि | का 
वाले. | कदाचित्‌ ७ कभी 
पीराः्- जानी. | गिरिदरार-पहाइकी 
कदाचि | कभीप्रारन्प 5 कन्दों में 
स्पारूप | “बशसे | विशन्ति > प्रवेशकर- 
बशाद्‌' ते 
भादा्ष ॥ 
जिस ज्ञानी धीरके चिचफी कल्पना सब नष्ट हो- 
गई है बह प्रारम्धके वश कभी भोगों दिपेछीड़ा करता: 
है फभी प्रारन्पपश परत और यरनो में फिर करतादे पर 
उसका चित्त सद्ा शान्त रहताहै क्योंकि बह आासच्ति: 
क्ूत्याउभ्यास से रहित युद्देवात्य है ॥ ५३ ॥ 
मूलम्‌॥ 
आनयदवताताथिमगनाभपादाध्र 
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यम्र्‌ ॥ धाासंपृज्यधीरस्य नंका। 
दिवासना ॥ ५० 
पदच्चेद: ॥ 


ताम तीर्थम अंगन 


श्पतिम्र प्रिय दृषठा संपज्य धीरः 
ने का अपि हादे 


वासना ॥ 

पलयः शब्दाव अखयः शब्दार्य 
ओलजियम्‌ गिइतकी प्रियम > पत्रादिक 
पता|म > देवताको हृठ्ठा > देखकाके 


न वीर्बकोी पीरस्य - ज्ञानी के 
सेएज्य - पृ जनक 


दि-द्व द्य मे 
क्राओं 5 कोई भी 
च्‌ आर वामना 5 मना 
अगनाम > बरी को नभवति 5 नहींहों- 
भेपतिम > राजा को ती हे 


भावाथ ॥ 
हू शिष्य! जो श्रोत्रिय अदा । 


| # उन बिषे इृन्ध्ध 
ग्नभा दूक दूय वाआ गगा आई 


दैहतीबों डे पूजाकरने 
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से कामना उसन्न नहीं होती है क्योंकि वे निष्काम् 
.और सुन्दर ख््री पुत्रनादिका के प्रति और राजा को देख 
करके भी उनके चित्त में कोई वासना खड़ी नहीं हो 
_तीहे क्योंकि वे सत्र समबुद्धि ओ समदरीहैं ॥५४॥ 
मूलम्‌ ॥ 
भत्येःपत्रेःकलत्रेश्चदी हित्रेश्वापि 
गोनजः ॥ विहस्यधिकृतोयोगी नया 
तिविकृतिंमनाकु ॥ ५५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
सत्पेः पुत्रे:ः कलत्रेः च दोहिनेः च 
अपि गोत्रजः विहस्य धिकुकृतः योगी 
न याति विकृतिम मनाक्‌॥ 
अनयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्थ 
भृत्येः > किंकरेंकरके | चर और 
पुत्रेः < पुत्रों करके । गोन्रजैग्न्वांपवों करके 
दौहिन्रेः - नातियोंक- | अपि > भी 
७ थे के विहस्य ८ दँसकरके 
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वपिकूकतः ८ पिक्नार विकाग्को 
कियाहआ सिम यानि 
त्षीबको 
योगी > ज़नी नया < नरप्राप्हो 
मनाक ८ #िनिनभी वाट 
का [0 ॥ई .! 
# डिप करज्ञ/ ' .,.  / 7 


बेब का ये ७ 7२ २३२ ,++२३ (था 
कक पके के. आज, #३६ >यकी४३त बुत 
सम्बन्ववा+ 8 + ना वन्‍क[रद ।॥ ५ « ४ +। 
नहीं प्राप्त #  # आह उसने ।7।+ ४ ४ 
कियाहुम न दपका प्राम होता है. +। '+# 2 १५ 
का ढ्ु जा माहह सा भाद उनमें नदी ८ ॥ ५५ 
मलमू ॥ 
न 
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न च खियते तस्य आइचर्यद्शाम 
ताम्र ताम्‌ ताहशाः एवं जानते ॥ 


अनयः शब्दार्थ | अखयः शब्दार्य 
बानी ८ ज्ञानी पुरप। अपि - भी 
लोकदृश्या “लोकहृष्टि। नसियते-नहींदुःसको 
९8.22 प्रा्होताहै 
संतुष्ट ८ जब तस्य > उसकी 
अपि > भी तामवाम्‌ सन्उस उस 
न्‌-नहीं बे] > संश्चर्य 
संतुषः - संतुष्ट है | स्शाम | दशाको 
च- और. ादशाएव्न्चैसेही 


जिन्नः ८ खेदकोपा- ज्ञानी 
याहुआ । जानते ८ जानते हैं 
हु भावार्थ ॥ 


हे शिप्य ! छोकदृष्टिकरके खेद को प्राप्तहुआ 

भी वह खेदको नहीं प्राप्त होता है ओर छोकदाश्टिक- 

रके वह हर्षको भाप्त हुआ भी बह हर्षको नहीं पाप 
ड्ट 
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भावाथ ॥ 
हे शिप्य!“ममेदंकर्तन्यम' भेरे को यह कर्तव्य है 
ऐसे निभ्यका नामही संसार है इसी कारण औब- 
न्मुक्त ज्ञानी उस कर्चब्यता को नहीं देगदताहै और न 
उसका संकल्प करताहे क्‍्योंफि यह संकल्पमात्र से 
रहितहे बह धुन्पाकारहे आर निसाफारादिक सेकर्यों 
से भी रहितदे और विकारों से भी रहितद और जो 
आध्यात्मिकादि रोग हूँ उनसे नी राद्ेत है ॥ ५७ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
अकुपन्नपिसंक्षोमाहथग्र सवनमृदठ 
धीः ॥ कुरवन्नपितु ऋत्यानि कुशलोहि 
निराकुलः ॥ ४८ ॥ 
पदच्चदः ॥ 
अकुबेन्‌ अपि संक्षोभात्‌ व्यय 
चेन्र मठधा: कवन्‌ आप ते शृत्याने 
कुशल है नराफुरु॥ 
अनयः शब्दाथ जअनयः. शब्द 
मूदपीः ८ जवानी. जकुरेद - स्मोकनहीं 
फराइजा 


अगरहवां अध्याय | ३६१ 
तिच॥ सुखेपक्तिसुखंभुइक्ते 4यवहारोपि 
शान्तघीः ॥ ५६ ॥ 

पदच्चेदः ॥ 
सखम आस्ते सखम शेते सखम 
आयाति याति च सखम वक्ति सख॒म्‌ 
भद्ढे व्यवहारे अपि शान्तघधीः॥ 


अनयः शब्दार्व | अन्ययः  शब्दार्थ 


व्यवहारे - व्यवहार च्‌ 5 और 
बिपे याति - जाता है 
अपि-भी सुत्रम्‌ - सुखएूर्वक 
शान्तधीः ८ ज्ञानी वक्कि ८ वोलताहे 


सुखम्‌ ८ सुखपूर्वक च- और 
आस्ते > वेठता हे | सुखम्‌ ८ सुखपूर्वक 
सुखम्‌ - सुखपूर्वक |. भुझ्टे - भोजनक- 
आयाति > आता है | रा हे 
भावार्थ ॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानी व्यवहार आदि मां में मी आत्म- 
खुखकरकेही स्थित रहताहै बैठते उठते शयन करते 


8६२ अष्टावक्र सठीक | 
खाते पीते संपूर्ण कियाओं को करते हुये भी विद्यर्‌ 
शातचित्तवाला रहता है॥ ५९ ॥ 

मूलम्‌ ॥ 
रे स्वमावायस्यनेवातिलोंकवहयवहा 
रिएः ॥ महाहदइवाक्षोभ्यों गतक्कैशः 
सुशोभते ॥ ६० ॥ 

पदच्चेदः ॥ 
. स्वभावात्‌ यस्य ने एव आर्तिः 
लोकबत्‌ व्यवहारिणः महाहृदः इंच 
अक्षोभ्यः गतछेशः सुशोभते ॥ 
अनवययः शब्दार्थ | अखयः. श्ब्दार्4 
यस्प -- जिस लोकबत्‌ ८ लोककी 


व्यवहारिणः-वब्यवहार तरह 
करनेवाले | आर्तिः ८ पीड़ा 
»५रनिनः ८ ज्ञानी को न नहीं है 


27 सभावात्आतन्ञान एवं ८ निश्चय 
के सभावसे | करके 


अगरदवां अध्याय । ४६३ 


सःन्सो जध्षोम्यः- क्षोमरद्ित 
गतक्केशः ८ 953 ह मुशोमने - शोमाय- 
महाडद्‌इवल्समुद्बत्‌ , मान होनांदे 
भावबाघध॥ 
ज्ञानवान्‌ व्यवहार यो करताहुआ भी अश्ञानी 
पुरुषोंकी तरह खेद यो नहीं प्राप्त होताह बह मटाह- 
दकी तरह क्षोभसे रहित शोभायों प्राप्त दोता(॥६०॥ 
मूलम्‌॥ 
निधत्तिरपिमूटस्य प्रदृत्तिसापजाय 
ते ॥ प्रदत्तिरपिधीरस्य निरतक्तिफलदा 
यिनी॥६१॥ 
पदच्डदुः ॥ 
निदत्तिः अपि मृठस्य प्रद॒त्ति 
पजायते प्ररत्तिः 'मपि घीरस्प निर्ठां 
फलदायिनी ॥ , 
जया शब्द | असयः यब्दार 
* मूद्य -मदकी | अपिन्‍्भी 
निरत्तिः ८ निर्ति | प्रयत्तिः्८ प्ररत्तिरुप 


उ 
त्त 


४६४ अशवक्र सटीक । 


उपजायते > होती हे अपि - भी 
चरओर [| निवृत्ति (20052 
धीरस्य > ज्ञानी की | फैल फलको देने 
प्रबृत्तिः > प्रवृत्ति | दायिनी (वाली है 
भावार्थ ॥ 
मूढ युरुष के इन्द्रियों के व्यापारोकी निद्व॒त्ति तो 
ल्ोकद्ृष्टि करके जरूर प्रतीत हो्तीहै परंतु बह निदृ- 
त्ति प्रवृत्ति ही है क्‍्यांकि उस के अहंकागदिक निवृत्त 
नहीं हुये हैं और ज्ञानवान्‌ की लछोकद्याट करके इ- 
निद्रियों की प्रवृत्ति प्रतीतभी होतीहे तोभी वह निदृत्ति 
रूपही है और मुक्तिरूपी फलको देनेवाली है क्यों- 
कि उस में अभिमान का अभावहै॥ ६१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
परिग्रहेषुवेराग्यं प्रायोमृदस्यदश्य 
ते ॥ देहेविगलिताशस्य करागःकवि 


रागता ॥ ६२ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
- परिग्रहेषु वेराग्यम प्रायः मढस्य 


हिट] 


अगरहवां अध्याय । ३६५ 


ह्येते देहे विगलिताशर्य क् रागः 

के विरागता ॥ 

अनचयः शब्दाव | अचयः शब्दार्थ 
मूदस्य - जानीका । गलितभई 

वेराग्यम्‌ ला बिग | की 
प्रायः सके क- | ताशस्य “| की ऐसे 


परिहेषु - गृहआदि (ज्ञानी को 
विपे क्क> कहां 
हृश्यते - देखा जा- | ग्गः «राग है 
ताहे « चर 
परन्तु ८ परन्तु कक कहां 
देंहे - देहविपे | विरागता ८ वेराग्य है 
भावाथ ॥ 


हे शिष्य! देहाभिमानी मूह पुरुषको देहके साथ 
सम्बन्धवाठे जो धन वेदया आदिक हैं उनमे यदि 
किसी निमिच से वेराग्य भी उत्पन्न होजावे तो भी 
वह वैराग्यशुन्य है परन्तु जिसका देहादिकों के साथ 
अभिमान नष्होगयाहै उसको देह सम्बन्धी पुधरादि- 


३६६ अप्लवक् सदीक। 
को में न राग है और शत्रव्याघादिकों में न विश 
है राग और विगग उसको होता है जिसको अप 
देह का अभिमान है ॥ ६२ ॥ 
मूलम॥ 
५ भावनाभावनासक्ता दष्टमूदस्यत 
पद ॥ भाव्यभावनयासातु स्वस्थस्य। 
द४्टरूपिणी ॥ ६३॥ 
पदच्चेदः ॥ 
भावनाभावनासक्ता दृष्ठिः मृदस्य 
सर्वदा भाव्यभावनया सा तु स्वस्थस्य 
अदृष्टिरूपिणी ॥ पे 
अखयः शहब्दा्थ | अन्यः शब्दार्य 
मस्य - अज्ञानी की! तु पतन 
दृष्टिः - दृष्टि स्वस्थस्य > जानी की 
सर्वदा > सर्बदा मानहांः 
भावना (भावनाविप्रे | भाव्य | टेश्यकीयि- 
2 या अभा- | भावनर न्नामेयुक् 
बिना बिये या. होकर के 


नह , लगी हूँ | अपि-भी 


जगरताां अप्ाय।. ४६७ 
दिश्य के | भ्व॒ति ८ होती हे 


जदृष्टि _ | दर 
रूपिणी | रहित रू- 
!प बाली 


भावार्थ ॥ 
हे दिप्य! मूढ़ पुदर कहता है मैं भावना करता 
है मैं अमावना करताहे इस प्रकार सर्वदाकाल' 
भावना अभावनामेंही आसक्त रहता है क्योंकि उस 
यये भावना अभावना में अहेकार है ओर जो अपने 
स्वररूपमें निष्ठाबालाहै उसकी दाष्टि भावना अभावना 
से रहित सर्वदाकाल अपने आत्मा में ही रहती 
है॥६३॥ सवारम्मेषति मूलमू॥ 
निष्कामों यश्वरेह्लव 
न्मुनिः॥ नलेपस्तस्यशुद्स्प कियमा 
एप्क्मांणू ॥ ६४ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
सतारम्भेप निष्कास यः चरत वाल- 
वत्‌ मुनिः न लेप: तस्य शुद्धस्य 
क्रियुप्ताणे, अ्पि कर्तेणि॥ 


घ्द्पा अशवक सटीक | 
अनसयः शब्दार्य| अखयः शब्दांग 


यः्न््जों चरेत्‌ > करताहे 
मुनिः - ज्ञानी तस्य ८ उस 
बालवत्‌ - वालकोंकी | 2ेस्य > शुद्धतत- 


रे क्रियमाएं ( कियेहुए 
निष्कामः - कामनार- | क्रम्मणि- कर्म में 
... हितहुआ! अप हि 
संवोरम्भेपुल्सव क्रिया-। लेपःन _ लिए नहीं 
ओमें आरम्भ , भवति (होता है 
भावार्थ ॥ 
जो विड्यान्‌ बाठक की तरह कामना से रहित 
होकर पूर्वले कर्मों के वद्य से अर्थात्‌ प्रव्ध वहा 
से सम्पूर्ण आरम्मों में अब्त्त होता भी है तोभी वह 
वास्तव से कुछ भी नहीं करता है क्योंकि वह अह- 
काररूपी सलसे रहित है और इसी कारण तिसमे 
कर्तख्रभाव नहीं है ॥ ६४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सएवधन्यआत्मज्ञ/ सवभावेधुयः 


इंजेक' अश्बक संदीक। 2 
इसी कारण उसका चित्त तृष्णा से रहित है यह सर्व प- 
दार्थों को देखताहुआ श्रवण करता हुआ रपश करता 
हुआ सूघता हुआ खाताहुआ भी कुछ नहीं करता 
है वह सदा शान्त एकरस है॥ ६५॥ 
मूलम्‌ ॥ 
कससारःकचाभासः कसाध्यकच 
साधनम ॥ आकाशस्यववधारस्यानीर्व 
कृट्पर्यसवंदा ॥ ६६ ॥ 
पएृदच्छेदः ( 
के ससार/ क्वक व आभास; के 
साध्यत क्न च साधन आकाशस्य 
इव धारस्य निावकत्परस्य सबंदा ॥ 
अन्वयः शब्दाय | अनयः शब्दार्थ 
सर्वृदा - सर्वदा | धीरस्य > ज्ञानी को 
5 पच्ञआका कक - कहां 


ट्री 
५ शवत 
निर्विकर्पस्प-विकल्प | सर संसार हे 
ः रहित च्‌- और 


अगरहवां अध्याय । ४७९ 
क्क- कहां साध्यम्‌ <+ साध्ययाने 


आभासः < उसका खगे 
च्‌ल्‍ और 
भानहे | साधनम्‌ साधन यानि 
कल्कहां.| यज्ञादिकर्महि 
भावार्थ ॥ 


सर्द काल जो संकल्प विकल्पसे रहित विद्यन्‌ 
है उसको प्रपश्ध कहां और उसकी दृष्टिम स्वर्गादिक 
कहां जब उसकी दृष्टि में स्वरगादिक ही नहीं तब उ- 
नका साधनीयभूत यागादिक उसकी दृष्टिमेंकहां आ- 
त्मवित्‌ जीवन्मुक्त की दृष्टि में जब कि सर्वत्र एक 
आत्माही व्यापक परिपूर्ण है दूसरा पदार्थ कोई भी 
नहीं है तब स्वर्ग नरक और तिनके साधनभूत पुष्य 
पापादिक भी कहीं नहीं॥ ६६ ॥ 
५ शलगू॥ न 
सजयत्यथसंन्यासी पूर्णस्वरसवि 
अहः ॥ अझुत्रिमाउनवच्चिन्न समाधघ 
यस्यवतत ॥ ६७॥ 


४७२ अप्घवक्र सीक। 
पदच्चेदः ॥ 

री जयति अर्थ॑न्याली पूर्णस्वर 

अर्विश्रहः अक्लत्रिमः अनवलिन्ते समा 

थिं। यस्य वर्त्तते॥ 

' अखयः शब्दार्व | अचयः शब्दारव 


पाप रसोई | यस्‍्थ>जिसका 
अभ॑संन्यासीजहशह॒ट्ट अकृत्रिमः - खाभा- 
कर्मफल विक 


ही (पण छा 
पे (पर्णानन्दस समाधिः > समाधि 


कि रस ब्ल्र रूप वाला ८ ३ 
अनवबिन्नेज्अपने पूर्ण 


विग्रहः (ज्ञानी | 
-जयति - जयको प्राप्त बा स्वरुपविपे 
होता है. वर्तते - वर्तता है 
भावार्थ ॥ 

अष्टाबक्रजी कहते हैं हे जनक! जो विद्वान दृष्ट 
अद्ृष्ट याने इस लोक के ओर परलोक के फलों की 
कामना से रहित है अर्थात जो निप्काम है वही प- 
रिपूर्ण स्वरूपबाला है अथीत्‌ अपने स्वरूपमेंही जिस 
की समाधि संवंदाकाल बनी रहती है वहीं विद्वान है 
यह सब से श्रेष्ठ होकर संसार में फिरता है॥ ६७ ॥ 


अगरहवां अध्याय। ४७३ 
मूलम ॥ 
बहुनात्रकिप्ुक्तेन ज्ञाततत्तोमहा 
। शयः ॥ भोगमोचनिराकांच्ी सदास 
वेन्ननीरसः ॥ ६८ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
बहुना अन्न किम उक्तेन ज्ञाततखः 
महाशयः भोगमोक्षनिराकांक्षी सदा 
सर्वत्र नीरसः॥ 





अनयः शृब्दार्थ | अलयः राब्दार्य 
अन्न # इसविपे अं गा मु 
भोगमो. | ओरमो- 
पहुना >पहुत_ | पइनिय ८ ( धकीआ- 
उफ्ेन - कहने से; ऊशी | फांध्षाका 
957०] त्यागी 


किम ८ क्या प्रये-| मदाश॒यः - धानो 
जन है सुदा + सदुद 
सर्प ८ सरधर 
जशवतलस्न्तव जानने | ज्लीस्सः - रागदेप 
वाला | रि है 
शव 


दजए अदरक धदाक॑। * 
भावार्थ ॥ 
है जनक ! शाततत्त्व जो विद्वान्‌ है अर्थीत्‌ जिस 
विड्ान्‌ ने आत्मतत्तत को जानलिया है उसीक्ा नाम 
जाततत्त्व है क्योंकि वद्द भोग और मोक्ष दोनों मे 
निराकांक्षी है आकांक्षा से रहित है अथीत दोनों में' 
राग से रहित है ॥ ६८ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
महदादिजगद्ददेत॑ नाममात्रविजृम्भि 
तम्र ॥ विहायशुद्धवो धस्य किंकृत्यमव 
शिष्यते ॥ ६६ ॥ 
पदच्चेदरः ॥ 
महदादि जगत द्वेवम नाममान्नवि- 
जुम्मितम विदाय शुद्बोधस्य किप्त्‌ - - 
कृत्यम्‌ अवशिष्यते ॥ 
अन्ययः शब्दा्व | अखफ.. रब्दार्व 
महुदंदि > महल देतबूजगदू ८ देव ज* 
आदि | 7 


अगरहवां अध्याय । घछप, 





नाममात्र शुद्ध बुद्ध 
विद सन | यु. सना 
तम्‌ न लेको 
तत्र > तिसविं किम - क्या 
2 तिसविपे रत्यम न करेव्यता 
ल्पनाम-कल्पनाको | अवशिष्यते-अवशेप 
विह्यय ८ छोड़कर रहती है 
भावार्थ ॥ 


है जनक ! महदादिरूप जितना जगठ्‌ है अधीद 
महंत्‌ अहंकार पश्चतन्मात्रा पञ्चमहाभूत और ति- 
नका फा4रूप जितना जगव है वह केवल नाममात्र 
फरके ही फैला है और आत्मा से भिन्न की नाई मतीत 
होताहै परन्तु वास्तव से भिन्न नहीं है ॥ वाचारंभर्ण 
विफारोनामधेय झूत्तिकेत्यव्सत्यमितिश्रुतेः ॥ जितना 
कि नामका विषय विकार है वह सथ वाणी का क- 
घनमात्रही है॥ झचिक्राही सत्यहै॥ १ ॥ इसीतरह 
जितना कि नामका घटपटादिरूप जगठ है वह सव 
कर्पनामात्रही है अपिष्ठानरूप बह्मही सत्य है॥ 
जिस विद्वान्‌ ने संपूर्ण कल्पना का त्याग करदिया है 
जो केवल शुद्ध चतन्यस्वरूप मेही स्थित है उसको 
कोई कर्तव्य दाकी नहीं रहाहे ॥ ६९ ॥ 


२७६ अशवक सठीक । 
मूलम्‌ ॥- 
.. भमभ्रतमिदंसव किंचिन्नास्तीति 
निश्चयी॥ अदक्ष्यस्फुरणः-शुदः समा 
बेनेवशाम्यति ॥ ७० ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
>अमभूतम इदम सर्वत्र करिंचेत न 
अस्ति इति निएवयी अलक्ष्यस्फुरणः 
शुद्धः स्वभाविेन एवं शाम्बति॥ 
अन्चयः शब्दार्य | अनयः. शब्दाव 


इदमुल्यह. | शुद्धा-शुद्ध 

सर्वेम >सवे | निरचयी ८ निश्चय 
अमश्षृतम्‌ -प्रपथ | करेवाला 
फियंत->डंदे | स्मावेन ८ खमावसे 
नजस्विल्‍नहींहे | खूहि 
_ इति- सा | म्यति + शान्तिको 
अंलक्ष्य _ वितन्या- | की 
स्फुरणः . (त्मानुभवी | प्रागहोता है 


अंगरहवां अध्याय | २७७ 


भावार्ध ॥ 

इ्ना/अनर्थकी शान्तिकेलिये प्रयज्ञ करना चाहिये 
र॥ आधिए्ठानक्े साक्षात्कार होनेपर यह संपूर्ण 
द भ्रम करकेही कल्पित प्रतीत होताहै वास्तव 
छ भी सत्य प्रदीत नहीं होताहै जिस पुरुषको 
ज्ञानहै बह किंचिद भी प्रयत्ञ नहीं करता है 
के वह स्वभाव करकेही शांतरूप है शान्ति के 
फिर उसको कुछ भी बाकी कतैन्य नहीं रह- 
॥७० ॥. मूलमृ॥ 
शुद्धस्फरणरूपस्थ दश्यभावमप 
४ ॥ कविधिःकचवेराग्यं कत्यागः 
माउपवा ॥ ७१ 0 

पदच्चेदः ॥ 
दस्फुरणुल्पस्थ हंश्यभाषम अप 
! क् विधिः क् च वेराग्यम के 
+ के शमः अपि वा॥ 
यः शब्दा्ष । जन्वयः शब्दाय 
प्रमु+टृश्यभा- | अपश्यतः ८ नहींदेख- 

च्फी तेहुये 


घ७८ अशधवक सठीक। 


शुद्धस्फु | श॒द्धस्फु- च्‌-5 और 
रण्रूप-। एु रूपवा- कक कहां 
स्प॒ लिको | ल्ागः त्याग है 
के >केहा. वराजपिल्अका 
विधिः - कमेकी क्ेकहां * 
विधि है शमः - शम है 
भावाथ ॥ 
जो विद्वान्‌ शुद्ध स्वरूप स्त्रप्रकाश विद्वुप अपने 
आप को देखता है वह क्रिसी और हृह्य पदार्थ को 
नहीं देखता है उसको कर्म में रंग कहां हे और 
विधि कहां है और फ्रिस विषय में उसको बैराग्य 
है और किसमें झम ॥ ७१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
स्फुरती5नंवरूपेण प्रकतिंचनपश्य 
तः ॥ कपन्य!क चवामाक्षः कहपः:काव 
पादता ॥ ७२ ॥ 
पदच्चेदः॥ 
स्कुरतः अननन्‍्तस्पेण प्रकरतिम व 


अगरहबां अध्याय । २७६ 


ने पश्यत्तः के बन्धः के च वा मोक्षः 
के हपः क्र विपादता॥ 
अनययः शब्दार्थ | अन्यः शब्दार्य 
च> और वन्धः ८ वन्पन दे 
अनन्तरूपेण-अनन्त क- क्टा 
रूपसे । मोप्ः - मोप्षदे 
प्रकृतिम 5 मायाकोी वा रे भोौर 
नपश्यतः ८ नहींदेखते |. क- कहां 
हुये टरपः ८ एप है 
सुझुसः न प्रकाशमान च्‌न्‍्जोर 
यानेव्ञानीरो क्क्न्फ्हां 
फ्लन्क्हां विषदवा ८ शोर है 
भादार्य ॥ 
जो विद्ृपआत्माम कार्य के सहित मायासे नहीं 
देखताएँ उसझी दृष्टिम उन्‍्प कहां है और मोक्ष कहाँ 
है और ए दिषद झहाँह ॥ ज२ ॥ 
मूलद्‌ध 
चुद्धिपयन्तसंसारे मायामात्रंविव 


४८० अशवक सठीक। 

8. 0 5 छा + 8 
तैते ॥ निर्ममोनिरंकारों निष्कामः 
शोमतिवुधः ॥ ७३ ॥ 

पदच्छेदः ॥॥ 

द्विपर्यन्तसंसारे मायामात्रम्त विब- 
ति निर्मेमः निरहंकारः निष्कामः शो- 
ते बधः॥ ६ 
अनयः शब्दार्थ | अखयः शब्दार्य 


बुद्धि (बुद्धिपर्य-। बुधः ८ ज्ञानी पुरुष 
पर्येन्त न्त संसार। निर्मेमः - ममता र- 


संसारे. (विपे ह्ति 
भाया _ | मायावि- ; निरहंकारः ८ अहंकार 
मात्रम॒ (शि्ट्चेतन्य | रहित 
जगत 5 जगत॒भा- | तिप्कामः > कामना 
विवते वंको कर रहित 
४ जकहिपत | शोमते < शोभायमान 
करताहै होता है 
भावार्थ ॥ 


आत्मज्ञान पर्यन्तद्वी दे संसार जिसमें अर्थात्‌ आ- 


अग्ररहदां अभ्याय ! श्प१ 
ज्ञानरूप अंतवाले संसारम माया शब॒ल चेतनही 
वर्तरूप कल्पित जगदाकार हो भासता है ऐसे निः 
यवाले विद्यान्‌ का शरीरादिकों में अहंकार नहीं 
हता है बह ममता से और कामना से रहित होकर 
चरता है॥ ७३॥ 
५ ” मूलम्‌ ॥ ४ 
अक्तयंगतसंतापमात्मानंपश्यतोश 
: ॥ कवियाचकवाविश्व कदेहोहंम 
तिवा ॥ ७४॥ हे 
.. यदच्चेदः॥ 
अक्षयंत्र गतसंतापम आत्मानम्‌ 
पयतः मुनेंः के विधा च के वा वि | 
परम के देहः अहम मम इति वा ॥ 
अनयः शब्दाव | अनयः शब्दाय 
क्षयम्‌ - अविनाशी | आंत्मोनम्‌ < आत्माके 
च्‌ ओर पश्यतः -- देखने 
नसंतापम्‌ रू संताप कि वाले 
रहित | मुनेः 5 मनिया 
द् 


जठरहवां अध्याय । ४८३ 


डघीः यदि मृतोरधान्‌ भलछापान्‌ च॑ 
कतुम अप्नोति अतल्तणात्‌ ॥ 
अचयः  शब्दाप | अन्चयः राब्दाथ 
यदि जब. | अतल्ञणात्‌ ८ 
जडधीः - अज्ञानी | मनोस्थान्‌ मनोरथों 
निरोधांदीनि-॑वित्तनि । च्‌ “ओर 
शेधादिक प्रलापोंव + प्रलापोंके 
कर्मोणि ८ कर्मो को कतुम्‌ करने को 
जहाति  त्पागेताहे आप्रोति-पेइततहोताहे 
भावार्ध ॥ 
यदि अज्ञानी चित्तके निरोधादि कर्मो का त्याग 
, भी करदेंवे तो भीवई मनोराम्यादिकों को और वाणी 
के मडापो को कियां करता है ज५े॥ 
मूलम॥ 
मन्दःश्रुखापिंतदस्तु नजहातिविमू 
दंताम्‌ ॥ 'नि र्वि 
''येलांलस ॥छद ॥ 


अठारहवां अध्याय।... १४४ 


है मूख बाह्य व्यापार से रहित भी होताहुआ मन रे 
विषयों को धारण किया करता है ॥०६॥ 


मूलमू ॥ , 

'नादुलितकमोयों लोकद्ष्टयापि 
कमकत्‌॥ नाप्रोत्यवरसरंकर्त पकुमेवन 
किचन ॥ ७७७ 


पदच्चेदः | 
ज्ञानात्‌ गलितकरमों यः लोकदृष्ट या 

्पि कर्मझत्‌ न आमोति अवसरम 

' कतुम वक्तुम एव न किचन ॥ 
अनलयः शब्दाय | अनयः शब्दाय 


ब्ञानाव > ज्ञानसे ध 'कीझत 238 कु- 
० निष्टहुला " सेवाला 
गा लिय अपिल्‍भी ' 
यः्लजो बनी | पसन्‍तु ८ परत 
लोकदृध्यान्लोक्डधि स/्लूवह 
क्र्के नल्नः 


“भह्३ ; अश्ापक सबीक। 


. किंसनतः>- कुछ  जवन्‍ओर- 
कर्तुमकानेको | व्नन्‍नन,... 
. अवसरम + अवसर | - क्रिंचन - कुब 
.'आम्रोति-- पाता है. । वक्‍तुमएव -- कहनेको 
भावाये ॥ 
जिस विदान्‌ का अध्यास कर्मो में आत्मज्ञान- से 
नष्ट होगया है वह लोकद्ष्टि से कम करताहुआ 
मालूम देता है परन्तु.मैं कर्म को करताहूं ऐसा वह 
* कभी“भी नहीं कहता है क्‍योंकि - उसकी आत्मज्ञान 
के प्रताप से कमफल की इच्छाही नहीं होतीहैं ०था 
- मूलमृ॥ ट्। 
' “ क्ृतमःकप्रकाशोवा हानेकचनकि 
चन ४ निर्विकारस्यधीर॒स्य निरातंक 
स्यसवंदा ॥ ७८ ॥ 
* ५ आदच्वेदूर॥ 
- के तक प्रकाश: वा हानम के 
च न र्किचनू,नि।4काररुय धीरस्य निराट 
कस्य सवचेद्रा ॥ 


के 


अठंरहँवां अष्योय । इ८७' 
अनयः शब्दाये | अलयः शब्दा 
नि्िफासस्य-्निविकार वा > अथवा 
कि ं कल कहां 
सवंदा ८ सपृदा ४०८ 
निरातकस्य ८ नि प्रकाशः_ न 
धीरस्पन्त्ञानी को कस: 
_.. के कहां 232 
तमः न अन्पका- हानम्‌ ८ त्याग 8 
रे. न किचन न्‍झुबनहीं दे 
"भावार्थ ॥ $ 
हे शिष्य! जिस विदान के मोहादिरूप विकार सब 
दूर होगये हैं उसकी दृष्टि में तम कह्दां है ओर ःतम 
के अभाव होने से प्रकाश कहां है ये दोनों सापेक्षिक 
हैं एकफे न होने से दूसरे की भी 'स्थिति नहीं है 
क्योंकि छोकिकद्ष्टिकरके ही तम और प्रकाश ईै सो 
टौकिकदष्टि उसकी आत्मदष्टि करके नष्ट होजाती 
इसलिये उसकी इं्टि में प्रकाश और तम-दोनों न- 
हीं रहते हैं ऐसे विद्ानका कालादिकोका भी भय नहीं 
रहता है उसको न्‌ कहीं हानि है न लाभ है न किसी 


भर 


ञे राग है न देप हैं ने प्रहण है नत्याग है॥ ७८॥ 


धद़८ - अष्टावक्र सटीक । 


: मूलम्‌॥ 
कृधैय्यकविवेकितं कनिरातंकतापि 
वा अनिर्वाच्यस्वमावस्य निःसभा 
वस्ययोगिनः ॥ ७६ ॥ 
पदच्बेदः ॥ 
, के प्रेयेम के विवेकिल्रम के निरा- 
तेकता अपि वा अनिर्वाच्यस्वभावस्य 
निःस्व॒भावस्य योगिनः ॥ 
अखचयः शब्दावे | भखयः शब्दाव 
भनिर्वा । अनिर्षेच- फ > कहां है 


क्यस्रर+ नीय स्र- | विवेकितम्‌-विवेकिता 
भावस्य । भाववाले | क्क्- कहां 
नि बाप जाल 
निरतंकतारनिरभयता 
योगिनःूयोगीकोी | 
पिम्पैम्‌ रपेस्पता /.. के ८ कहां हे 


भावार्थ ॥ हि 
, अनिर्वाच्यस्मभाववाठे योगी को पीर्यता कहां 


* अगरहवां अष्याय। इयर 
और विवेकता कहां स्वभावरहित योगी को भय और 
निर्मेयता कहां बह सदा आनन्दरूप एकरसह ॥ ० 

मूलम्‌ ॥ 
नस्वगेनिवनरकों जीवन्मुक्तितये 
बृहि ॥ बहुनात्रकिमुफेन योगदष्टयान 
किचन ॥ ८० ॥ 
पदच्चेदः ॥ 

न स्वर्ग न एवं नरकः जीवस्म॒क्तिः 
न्तच एवं हि बहुना अन्न किम उद्लेन 
योगरएथया न फियन ॥ 

अन्ययः शब्दाय भखयाः श्दार्य 
हामितम्‌ # हानीफी जीवन्पुह्िल _ जीरस्पु* 


नन्न एब्‌ 
स्वर्ग? < स्र्ग हे दिल्‍निश्वप 
नमन | फ्स्के 
नफ़णएप - नफ़शहै।. जब ८ इसविप 
चज्मोर बहुना ८ बहुत 


मन ८ उन ८ झुदने से 


के 


४६० 'अगप्वक्क सदीक। 
किए < क्याप्र- | योगहष्टया  योगह- 


योजन है ध्सि 
योगिनम्‌ < योगीको  &चनन"कुधमीनहींद 
भावाथ ॥ 


जीवन्मुक्त आतज्ञानी की इष्टि मं न स्र्ग हैं 
और न नरक है॥प्रश्न।नास्तिक भी स्वर्ग नरकको नहीं 
मानता है अर्थात्‌ नास्तिक को हाट में भी न स्वर्ग 
न नरक है तब नास्तिकर्म ओर जीवस्मुक्त में कुछमी 
भेद न रहा॥उत्तरानारनिक की इृष्टि मं यह लोक तो 
हैपरन्तु परछोक नहीं है और न उसकी दृष्टि में आ- 
त्माही है वह तो केवछ थून्यकोहीः मानता है औरः 
ज्ञान्नी जीवन्मुक्तक्री दाटि म छोक परलोक दोना नहीं 
हूँ किंतु सर्वत्र एक आत्माही परिपूर्ण व्यापक हे 
आंत्मा से अतिरिक्त और कुछ भी विदान्‌ की हाई 
में नहीं है ॥ <९ ॥ 

| मूलम्‌ ॥ 

नंवग्राथयतेलाम॑ नालाभवानुशां 
चति ॥ धीरस्यशीवलचित्तमम्तर्नतर 
पूरितम्र्‌ ॥ ८१ ॥ 


अगरदवां अध्याय । इ्ह१्‌ 


पदच्चेदः ॥ 
नएव प्रार्थमते छामम्र न घटामेन 
अनशोचति घीरस्प शीतठम्‌ ।पत्तम 
अम्तेन एच पृरितम्‌॥ 
अखयः शब्दाव | अखयः शब्दाव 
धीर्प ज्ञानी का | प्र्थयते ८ प्रायताक- 


चित्तम ८ पित्त साई 
_ अम्रतेन + अश्तते च्‌न्और 
पूरितम>एसतिहुआ/. नन्‍ल्‍ून 
शीतलम्‌ ८ शीतल दे । झलामेन ८ दातिदे- 
अतःणव > इसलिये नसे 
मर एवं + कमी 


सभ्न्पह 


लाभम्‌ ८ लाभके | अनुशोवतित्शावकए- 
लियि 


ताहै 
+2४४8॥ 
जीबन्मुद्य शानी न छान पति मापता करता दे 
और न भडम पर शोक काना है उतने बिच पर- 


2६२३ अष्टवर्क सटीक 
सानन्दरूपी अमृत करकेही ठृप्त यानें आनान्दिव 
“रहता है ॥ ८१ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
नशान्तस्तावानष्कामा नहुष्टमापि 
निन्द॒ति ॥ समदुःखसुखस्तृप्तः किथिं 
तृकृत्यनपश्याव ॥ ८२ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 

न शान्तम स्तोति निष्कामः न दुः 
एम्त अपि निन्दति समदृःखलखः रत 
किश्वित्‌ क्ृत्यम न पयति॥ 

अनलयः शब्दारय | अन्यः शब्दार्थ 
हर काम्नार-। अपि - और 
लिप्मागः हकावा- | यू ० इसको 
प नन्न 


नर 00% 55 
सनन्‍्दांत < निनन्‍्दाक- 
स्तोति < रतति कर- निनन्‍्दति ८ निन्‍्दा 


ता रतादें 


आठरहवां अध्याय । (8६३ 


सम (सुखओोरइख | छृत्मम्‌ ८ किये हुये 
दुःख (हि तुल्य जिस .कर्मको 
सुखः (की ऐसा लत पादरी 
योगी र योगी 'वत्‌ + ऊचभा 
तम्न जाननित |. नहीं 
होताइआ | पश्यति देखता दे 
भावाय॥ 
विया और कामुक कर्मों से रहित जो ज्ञानी है 
वह शांतिआदिक शुडगु्णों करके युक्त हुये पुर 
* की रतुति नहीं करता है॥ निःरततिनिनेमस्कारो निः- 
खथाकारएवचाचटाचलानिकेतश्वर्यविनिष्कापुकोम 
बे, ॥ १॥ ज्ञानवान्‌ यति किसी की न' स्तुति 
ऋरता है न किसीको नमस्कार करता है अग्निर्मे न 
इबनादि कर्ता है न एक जगह वास करता है और 
न यह किसी की निंदा करता है सुख दुःख म सम 
रहता है निप्काम होने से किसी झृत्यकी नहीं 
देखता है ॥<९२॥ 
५ धीरोनदेप्िसंसारमात्माननाइद 
ति॥ हपीमपविनेछ्ठ्का नमतानचजा 
बृवि ॥ ५३४ 


सम 





2६४. ' अशवक सटीक 





,  ...:.. पदच्छेदः॥ 
धार न होप्टि संसारम आत्मानः 
न; दिदक्षति हपोमपविनिर्मक्तः न झत् 
न च जीवति॥ . 
अन्ययः शब्दाय | अनयः.. शब्दा4 
हर्पाम' कक न-न 
विनिर्मक्कः (रहित । दिदृक्षतिनदेखनेकी ३ 
धीरः + ज्ञानी च्चाकरताहि 
'संसार्म्‌ - संसार के सम्ल्वह 
प्र्ति नवच्न 
न्व्न मृतः - मराहुआ 
दवेष्टि - क्वेप कर- च - और 
ताद ननन्‍न्न 
चं- और जीव॒ति ८ जीता है 
भावा4 ॥ 


जो धीर विद्वान जीवन्मुक्त है वह संसार के साथ 
करता है क्योंकि वह संसारकी देखताहा , 


दे 
अपने आत्माकोंही देखता है और ये; सं: 


नह 
हो 
नहीं है 


अगरहवां अध्याय। ५. ४६४ 


की देखता है तो बाधितालुबृत्ति करके देखता है 
इसीलिये वह संसार के साथ छेप नहीं करता है 
पक अदस्था मे वह आत्माकों भी नहीं देखता है 
कि वह स्वयम्‌ आत्मरूपहे और इसी कारण बह 
दिको से और जन्म मरण से रहित है ॥ ८३॥ 
मूझुम ॥ 
निःस्नेह:एनदारादो निष्कामोविष 
च्‌॥ नश्वन्तःस्घशराराप नाश 
भतबुध ॥ ८४ ॥ 
पदच्चेदः॥ 
निःस्नेहः पुत्रदारादी तिष्कासः वि 
यु च निश्िचन्तः स्वशरीरे अऑपि 
शः शोभते चुधः ॥ 
न्वयः शब्दाव | अन्चयः “ शब्दार्थ 
दागादोन्यत्रओरखी। विपयेपु ८ विपयों 
आदिकोबिप चिप 
स्तद्दः < स्नेटर्यहित ( निष्कामः कामना 
चन्झोर | र्द्द्त 


घ्धद्‌ अश्टावक्र सदीक | 


अपि-ओर..|  वुधः - ज्ञानी 
खशरीरे - अपने श- शोभते ८ शोभायमान 
रीखैपे ' होता है 
निश्चिन्तः-चिन्तारहित 
भावार्थ ॥ 


. विद्यन्‌ जीवन्मुक्त निराशहुआ २ ही शोभा को 
पाताहै क्‍योंकि सत््री पत्नादिके स्नेहसे वह रक्षितहै ओर 
इसीकारण बिपयों में और,भ्गों में वह निष्फाम है 
अथीत्‌ अपने शरीर की। लिये भी भोजून 
आदिकों की चिन्ता नह ॥<4०७|. 


६७ 


अगरवां अध्याय) 
अखयः शब्दाव | भवयः शबच्दापे 
यत्र जहां. देशात्‌ « देशॉमें 


ले (सूर्य अस्त चस्तः रू फिरनेदाले 
/ दोताहेवहां | धीरस्य “ ्ञानीको 


मितशा ९ 
पिनः | 26.4 यथापति _ |एतितवर्ची 
जिला तव्तिनः (केसमान 
चन्जार सर्वेश्न > सत्र 


सच्छेदम्‌ +इच्चानु- | तुष्टिः 5 आनन्द 
सार +भवति 5 दोताई 


भावाथे ) 
घोर विदान्‌ को जैसे २ प्रारमभ्धवश से पदाये 
की श्रात्ति होती है वैसेही यह संतुष्ट रट्ता है और 
प्रारब्य के वशसे नानाप्रकार के देशामें वनों नगरों 
में विचरताहुआ सर्वन्नद्दी तु्ट रहता है ॥ ८५४ 
मूलम्‌ ॥ 
पतलुदतवादेही नास्यचितामहात्म 
नः॥ स्वभावभूमिविश्रान्तिविस्म॒ताशे 


"पसंसते॥ ८८द॥ 
६३ 


श्ध्८ 


अष्टावक सर्दक | 


पदुच्चेदः ॥ 
पतत॒उदेत वा देहः ने अर 
चेन्ता महात्मनः स्वभावभृमिविश्रान्ति 


विस्टताशेपसंसतेः ॥ 
अन्वयः शब्दाय 

निजसमा 
स्रभाव | बी अप 

आम 

' पिआ | करता हे जो| 

विस्मरण है। 
स्द्ता 
शेप [पर से 
सृतः 


सार॒जि- 
सको ऐसे 
महए्मनः>महात्माको 





अचयः शब्दू 
अस्य ८ इसबार 
चिन्ता + ने 
न - नहीं है 
वा > चाहे 
देहस्नदेह 
उदेतु ८ रिविर रहे 
वा > चाहि 
पत॒तु < नाशहोंबे 


भावार्थ ॥ 
। जिस विद्वान को अपना स्वरूपही भूमि है यानें 
विश्राम का स्थान है अपने स्वरूप में विश्राम करके 
जिसको किसी प्रकार की भी चिन्ता नहीं द्वोती 
देह चाद़ि रहे व न रहे यही जीवन्म॒क्तदे वही सैतार 


से निशतदे॥ ८६॥ 


अगरहवां अध्याय । ३६६ 
मूलय ॥ 
अकिश्वनःकामचारों निदेन्दश्दिन्न 
संशयः ॥ असक्तःसर्वभावेए केवलोरम 
निवुधृ्‌ः ॥ ८७ ॥ 
(4 पदच्चेदः ॥ 
: आकिशनः कामचारः निदेन्दः दि 
सशियः असक्कः सर्वेभावेषु केबलः 
रमते बुचः॥ 
अन्बयः शब्दाय | अलयः  शब्दार्ष 
फकिशनः्थ्शूहस्थपर्म | केवलः - विफारतदिन 
रहित. वुधर्- ज्ञानी 
फामचारः न्‍्विधिनिषेध स्वेभावेषु ८ सब भावों 
रहित दि 
असक्कः + आसक्कि स्मते ८ रमणए के 
रहित खाद 
भाराय 
जीवन्मुक्त निर्विकार होकर सेसारम रमण करता 
है अपने पास कुछनी नहीं रखताहँ वह दिपिनिपेष 


"३८०० - अष्टाचक सदीक। 


का किल्डर नहीं होता है स्वच्छन्दचारी है अपर 

इच्छासे विचरताहै सुग्व दुःखादि इन्डोंसे वह रहि 
है सेशयों से भी रहित है वह किसी पदार्थ में २ 
आसक्त नहीं है ॥ ८७ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
, निर्ममःशोभविधीरः समलोष्टाइम 
- कांचनः॥ सुभिन्नहृदयग्रन्थिविंनिर्धूतर 
जस्तमं: ॥ ८८ ' 
पदच्चेदः ॥ 
._ निममः शोमते घीरः समलोष्टाइभ- 
कांचन: सुमिन्नददयग्रन्थिः विनिर्धतत- 
रजस्तमः ॥ | 
अखयः शब्दार्थ | अन्ययः शब्दार्य 


निर्मेमः +ममतारहि- |. सिमानदे 
तंदे जो «| समता ।ढेला प- 
शर्म“ त्था और 

फांचनः |खर्ण 


(मित्तकी' 


अगरहवां अध्याय । प्र्पर 


छ्गई है घुलगया 
कम | हृदय की | निर्शत स्तर 
। ग्रन्धेजि-] सजर । तमस्वभा- 


गरन्विः (सकी | स्तमः |वजिसका 
+ ऐसा ज्ञानी * 

शोभते - शोभायमान 

होवा हे 


भावार्थ ॥ 
जीवन्मुक्त ज्ञानी ममता से रहितही शोभा को 
पाता है क्योंकि उसकी दृष्टि म॑ पत्थर मद्दी और 
सोना बराबर हैं आत्मज्ञान के बल से उसके हृदय 
की ग्रन्धि द्वट गई दे रज तमरूप मरू उसके दूर 
होगये हैं ॥ ८८ ॥ 
मूलम्‌॥ : 
सवत्रानवधानस्य नकिश्विद्यसना 
हांद॥ मुक्तात्मनावतृ स्य तुलनाक 
नजायत्‌ ॥ ८६ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
सर्वत्र अनवधानस्प, ,न, ,किश्वित्‌ 


4 का पु 


अग्ररहवां अध्यायां ४०३ 
श्यति॥ वुवन्नपिनचत्तेको5स्यो निर्ा 
सनाहते ॥ ९० ॥ 

! पदच्चेदः ॥ 
जानन अपि न जानाति पहयनू 
प्रपि न पश्यति ब्रुवन व्षि न च॑ 
ब्रते कः अन्यः निर्वासनात ऋशते॥ 
अनसयः शब्दार्थ | अन्वयः शब्दार्य 
नि्वोसनातृल्वासनार- | पश्यन्‌ - देखता 





हिलपुरुपसे । हुञा 
आते स्तर. । अपर 
अन्पः + दूससा.._ नपश्यति - नहीं देख- 
क+ रू फोन है | तह्दि 
यःश्-जों च्‌5 ओर 
जानब है जानता ड्बच्‌ + बोलता 
हुआ "हुआ 
पिन भी अपि> भी 
नलनहीं , नदूतेरनहींगे- 


जानाति ८ जानता है। लवादे 


अगरहयां अध्याय । भ्रूण 


मना __ ट सः-सो 
गमवा अश्रेषठ शोमते ८ शोभाव- 
मतिः - वृद्धि मानहोतादे 


यस्य ८ जिसकी वा र चाहे 
तस्मात्‌ - इसी लिये | भिष्ठः - भिष्ठह 
नेप्कामः ८ कामना- | अपि >_- और 
रहित है वा > चांहै 
यः्ल्जो भूषतिः - राजाहो 
- भावार्थ ॥ 

- जिस विद्यान्‌की उत्तम पदाथों में इच्छाबुद्धि 
नहीं है ओर अनुत्तम पदाधों में दोपबुद्धि नहीं है 
ऐसा जो निष्काम है वह चाहै मिक्षुक हो अथवा रा- 
जाहो संसार में वही शोभा को अप्त होताहै राजों में 
निष्काम जनक और श्रीरामचन्द्रजीहुये हैं जिनके 
यहा फो आजतक संसार में लोक गान करते हैँ ओर 
घिरक्तो में जड़मरत दत्ताचेय ओर याह्वल्क्य आदि 
हुये हैं जिनके शुद्ध चरित्र हस्तामठकवत्‌ सब के 
झा मे दिखाई देरहे हैं ॥| ९१ ॥ 

है 8 


जगरहयां जध्याय। 
आत्मनिष्ठाचाद्य है पृरणाक्ष 3 बेच्छापूपक आयार- 
बाला है उसको सक।च कहा ९ इत्यादि संच- 
रण कह है उसको करत कहां है कहीं नहीं है 
क्योंकि पदाथों में उसका अध्याम नहीं ६ ॥ ९२॥ 


मूलग्‌ ॥ 
आत्मपिश्रान्तितप्तेन नराशेनगता 


तिंना ॥ अंतर्य दननभूयेत तत्कबंकेस्य 
कथ्यते ॥ & ३। 


पदच्दद: | 
आत्मविश्रान्ति निराशेम गता. 
तिना अतः यत्त्‌ 


५ >नुभूयत्त तत 
प्र कस्य कथ्यते॥ 
जनयः शाच्दा्ष । जन्ययः 


पः श्दाये 
जआत्य /आत्मामिपे निराशेन-्जापासयर 
दा विधामकर 


ने (दबहये | गतानिना >झनी के 
ब८ ओर जेनः > जन 


५०७ 


भ्र०्द्‌ अश्लावक्क सटीक। 
मूलम॥ |, 
. सच्चेर्यकर्सफोचः कवातर्चा' 
निश्चय: ॥ निरर्याजा जैवभूतस्य चर 
वार्थस्ययोगिनः ॥ ६ २॥ 
«_ पदच्छेदः॥ 
के स्वाच्चंयम कक संकोच: क्व वा त- 
स्वविनिश्वयः निव्याजाजेवभूतस्य चरि- 
ताथस्य योगिनः ॥ ४ 
अन्वयः शब्दाव | अबयः शब्दार्य 
निर्व्या ६ निप्कपद | स्वाच्बंदमूसतन्त्र 
जाजव >“और सरल - ताहे ' 
-भतर्प (रूप कक - कहां 
च-ओऔर  |सकोचः- संकोच है 
चरितायस्प-यथोचित पा बह 
योगिनः - योगी को तत्तवि _ । तृत्तका 
* क>कहां. 'निश्चयः _ (निश्चयदे 
भावाथ॥ न 
जो निष्कपट योगी है कोमलस्वभाववाला द्दै 


अगरहवां अध्याय [ भ्र०७ 
आत्मनिष्ठावाला है पूर्णाथी है स्वेच्छापत्रेक आचार- 
वाला है उसको संकोच कहां है और वृत््यादि संच- 
रण कहां है उसको कर्त्व कहां है कहाँ नहीं है 
क्योंकि पदार्थों में उसका अध्यास नहीं है ॥ ९१२॥ 
मूलम्‌ ॥ 
आत्मविश्रान्तितृप्तेन निशाशेमगता 
तिना ॥ अंतर्यदलुभ्येत तत्कर्थफस्य 
कृथ्यते ॥ ६३॥ 
पदच्चेदः ॥ 
आत्मविश्रान्तितृततेन निराशेन गता- 
तिना अतः यत््‌॒ अनुभूयत तत क- 
थम्र कस्य कथ्यते॥ 
अन्यः शब्दार्थ | जबयः शब्दाव 
आत्म [आत्मापिपे | निराेशेन-आधाराहित 
विधान्ति- विश्वामकर ड्ये 
: होव | ठप हुये | गवार्विना >ज्ञानी के 
च्‌ + ओर अन्तः - आम्पन्तर 


पलक छत के अगपर कफ 


2 की 23 मम - फिमयानिक्रिः 

चिननयर विकागीप 
भ्प्प - फेस 

है कटा ताबे 


संसार से ननरद्य है ता आनन्ट 2 | + «7 क- 
ग्णम अनुभव करताहे वड़ टस असर के, राक्‍का के 
प्रति कह नहीं सच्काहे क्याकि जिसके तुरय दूसरा कोई 
आनंद उसको नहीं मिलता है ॥ दृष्टात॥ एक कु 
मारी कन्याने विवाहिता कन्यास पूछा कि पतिके साथ 
संभोग भे कैसा आनद है उसन कहा वह आनद में 
कह नही मक्ती हू उस आनन्द की ठपमा कोई नहीं 
जब तू विवाही जावगी तब्र आपटी त्‌ जानलगी 
' क्योंकि बह स्वसंवेद हैँ तस ज्ञानवान का आनद भी 
स्वसंवेदहे बह वाणीकरके कहा नहों जासक्ताह॥९ 5॥ 
मूलम्‌ ॥ 
सप्ताउपनसुपृप्ताच स्वश्नउपरशायता 
नच॥ जागरे5पिनजागरति धाग्म्वप्तः 


पदेपदे ॥ ६४ ॥ 


अगरहवां अध्याय। 7३०६ 
पदच्देद्‌ः ॥ 
सुप्तः अपि न सुपुप्ती च स्व 
प्पि शयितः नच जागरे कअपि न 
जार्गति घीरः रप्तः पदे पदे॥ 
अनचयः शब्दाव | अचयः. शच्दार्य 


पीए - ज्ञानी च> ओर 
मुपप्ती -सुपृप्ति में | जागेरे -. जाप्व्‌ में 
अपि - भी अपि भी 
न नहीं न « नहीं 


कप पर 
सुपः + मुम्तवावदे | ज्ञागर्वि + जागवाद 


तीस ० में | वएर +इसीलिये 
अपिरभी ० 
न नहीं पदेपदे > धर षण 
शयितः - सोया ड्रषि 
हुआ दे ठग्न्ठप हूँ 
भार ॥ 


पिद्वान्‌ जीवन्सुझ सपृप्तिके होने पर भी सुपुस्ति- 


५३० ' अशवक्क सदीक। 
बाला नहीं होता हैं और स्वप्न अवस्था के प्राप्त होने 
पर भी वह स्वप्त अवस्था वाला नहीं होता है जाग्रत्‌ 
अवस्था में जागता हुआ भी बह जागता नहीं है 
क्योंकि तीनों अवस्थावाली जो बुद्धि है उसका वह 
साक्षी होका उससे एथरऊू है ॥ ९४ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
ज्ञःसबिन्तो5पिनिश्चिन्तः मेन्द्रियो 
अपनारानद्रयः ॥ सबुडिरापनिद्ठादठः 
साहकारा5नह छातः ॥ ६५ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
ज्ञः सचिन्तः अपि निश्चिन्तः से- 
[न्य अपि निरिन्द्रियः सबुद्धिः अपि 
निर्वुद्धिः साहंकार: अनहंकृतिः ॥ 
अन्वयः शब्दाथ | अनयः. शब्दा् 
ज्ः ज्ञानी निश्चिन्तःलचिन्तार- 
सचिन्तः ८ चिन्तास- हितह 
हित सेद्धियः ८ इद्धियाँ से 
अपि- भी : हित 


ई 


अगरहयां अध्याय। ४११ 
अपिन्भी साहंकारः - अहंकार 
जिरिन्दियः-इन्द्रियरहि- सहित 
अपि- भी 
अनहंहृतिः-अईकार 
निरवुद्धिः-चुद्धिरहितदे रहित हे 
भावाथे॥ 
ज्ञानवान्‌ जीवन्मुक्त स्मेकों की दृष्टि म॑ चिंतायुक्त 
प्रतीत होता है परंतु वास्तव से वह चिंतारहित है 
लोकदृष्टि से वह इन्द्रियों के सहित है वास्तवसे वह 
निरिन्द्रिय है छोकों की दृष्टि से वह बुडियुक्त 
प्रतीत होता है वास्तव से बुड्धिराहित है छोकों की 
दा््टि में अहंकार के सहित है वास्तव से वह अहंकार 
रहित है क्योकि सर्वत्र ही उसकी आत्मदृष्टि है जो 
अपने आए में आनन्द है वह और किसी में देखता 
नहीं है ॥ १५॥  मूलगम्‌ ॥ 
नमुखीनचवाहःखी नविरक्तोनर्सा 
वान। नमुमुक्षनवासक्तानाकाचन्नचोक 
चुन ॥ ६६॥ 


ते 
सुद्धिः  बुद्धिसहित 
आपि > भी 


भ१२' अधष्टवक्क संटीक। 
- पद॒च्छेदः ॥ 
न सुखी न च वा दुःखी न विरक्तः 
न संगवान न मुमुक्षुः न वा मुक्तः ने 
किचित्‌ न च किंचन ॥ 
' अन्बंयः शब्दाये | अनवयः शब्दाव 


ज्ञानीलज्ञानी |. नन्‍ल्‍न 
नन्‍्न संगवान्‌ ८ संगवार है 
सुखी - सुसी है रे 
जा 5 मर मुम॒धठः > मुमुध्ष है. 
डन्य्न नवार बे न 
कर मुक्क मृक्त ि 
. ढःखी -ढुःली है | नर्किचित-म कुछ है 
नज्न नच 5 और न 
विर्ः - विरक्कदे। किचन ८ किचन है 
भावार्थ ॥ 


जीवन्मुक्त ज्ञानी छोकद्मटि से तो वह विपय भो- 
गो करके बड़ा सुखी प्रतीत होता है परन्तु बात्तव 
से वह विपयजन्यसुखसे रहित है और फिर जोक- 
दृष्टि से झारीरिकादिकरेग करके दुःखीभी प्रतीत होता' 


पू१७ ' अप्टायक सटीक । 


धिमान्‌ । जाव्येप्पिनजडोधन्यः १ 
डित्येषपिनपंडितः ॥ ६७ ॥ 
पदस्नेदः ॥ 
विक्षेतरे अपि न विश्निप्तः ममाधों 
ने समराधिमान जाव्ये आधि ने जहा 
धन्यः पांडित्य अधि से पेडिनः ॥ 


अस्यः. शब्दार्थ अर... शब्द 
पन्‍्यः > वानी ॥ व - गंढ़ताईं 
विशगे 5 विश्षेपमें अपि > भी 
अपिल्‍्मी ने नदी 
शा तल शर्ट जड़ ने गे 


विकिी आह पाॉंगियि न 


मम्ाधो समा (६ | 


गन | कक 
मबायमानूस्मवारिर ७. लि 
ग्रावद ०४ मर 
की 


इिम्दर से के 


अग्ररहवां अध्याय । प्र१४ 


इृष्टि करके उसझ्े विक्षेप होने पर भी यह विध्षिप् 
नहीं द्ोता है क्योंकि तिसकी स्वप्रकाश आत्मा का 
अद्ठुभव होरदा है और ठोकराएि करके यह समा: 
पिर्म भी रियत हू परन्तु बार्तव से वह समाधि मे 
रिधत भी नहीं है ब्योकि तिसको फतृत्याध्याम नहीं 
है किर बद लोकरष्टि करके जड़ प्रतीत देता है 
ययेकि जड़ की तरह यह विचरता है परन्तु बालेर 
से यह जड़ नहीं है आत्मदष्टि होनेसे ॥ पिझ पह 
डोकदष्टि करके पंडित प्रतीत द्ोता भी € परग्तु 
वह पेड़ित भी नहीं है वर्योयकि विषयों अभिमान 
इन्हीं देतुवसे वह जदन्मुच्म पन्‍्य६॥९७ ॥ 
मूलयू॥ 
, मक्तोयथास्वितिस्वस्थःकृतकतेच्य 
निदतः ॥ समसवत्रवतृ प्यान्न स्मरत्व 
कृतंकृतम्‌ ॥ «८ ॥ 


परइन्‍्देदः है| 
मक्तः यधास्पितिस्वस्पध: झेवरले- 
व्पनिदुतः समः स्वप्न वद॒प्णात्‌ मे 


स्मरति अकृनम्‌ इनम्‌ ॥ 


प्र अश्टवक सदीक! | 
अन्ययः शब्दार्य| अन्बयः शब्दाई 


मुक्कः - ज्ञानी सर्वन्न < सर्वत्र 
“कर्मानुसार।. रेस + ते 
यवात्यि | वश्नात्ि च>्भोर 
स्व-२ स्ठेगिपे | वेटप्यात्‌ ८ ठष्णाके 
स्पः | सस्‍्थनि अभाव पे 
५ अहतग्‌ ८ नद्दीडिये 
हुये 
गम से और 
झतकते | आर कैने | हतग्‌ ८ फिगेहुये 
नि «4 ये कम 5 ॥>्का ; 
प। सिपेशताप। लकी की 
ः बाब | सस्मरति 5 मर्द 
दू णुकलादे 


भावार्थ ॥ 
जीवन्मुक को आर्य के यदय मे तगी शिति 
प्रात दाती ६ उसी त्त्वयिचकरदादी सईद ता 
है उडग को कदावि बढ प्राम नर्दी दींठा दँ सर 
पूर्व #छुन तथा झछो करनेद्ाओ बागी कर्मों 


अगर अथाय। ५३ 
संतुशचित्तही रहत्त है क्योंकि समें 
आग्रह किसी अकारका भी नहीं है इसीवास्ते वह 
करेहये और न करेहये को दी 
करता है ॥ ९८ ॥ 


पदच्चेद: 
ते निन्‍्यमान; न 
कप्यति ने ते मरणे जी ने 
 अभिनन्दति | 
अन्ययः शब्दाद अनखयः शच्दाव 
शेनी > जानी ञ्ओ 
'वमानः-लुतिक्र का “निन्‍्दाक्रि 
गाहुभा ग्ड्आ 
जनहीं न्नहीं 
ऊष्यति: 


4020 


न शब्दार्ध 
लि शान्जु- जरएबर > बनक्े 
05 द्विवाव। पन्मत 
(पृ पव्ति < दोड़ताहे 
पेज ., न्तु > पल 
| टडप्यों / यत्रतज _ गहांहे 
जनाकी_ / ते व्याप | वहीं 
एय्‌ / 2 के | पय्शव - पबभाव 
[ हे छा । पेही 
प्‌ और | अवविए्ते जि 
नज्न 


भ्रट्८ 'अष्टावक़ सेटीक। 2 





४ - चबल्ओऔर | जीवने-जीऊन 
: मरणे -मरणलेपे | शि 
“न एवं ८ कमीनहीं ' > नही 
उदिगति-उदेगश- , ० 
है ताहै... अभिनन्दनिन्हकता 
£ चत्ओर है 
बहफ म भावाथ ॥ 

जीवन्मुक्तज्ञानी इतर पुरुषों करके खुति के 


प्राप्ततुअ, भी हर को नहीं प्राप्त होता है और इतर 
पुरुषों करके निन्‍्दा कियाहुआ भी क्ोषको नहीं गा 
होत़ाहै और र॒त्युके आने पर भी वह भय भी नहीं 
प्राप्त होताहै क्योंकि उसकी दृष्टि में आत्मा नित्य 


जन्म मरण कोई वरतु नहीं है उसको अधिक जे ,, 
ने का शोक... कला 


न इच्छा है न मरने 
हु जब 


जीवन्मुक्त को प्रारब्य के बश से सी हि 


सह्ीती है उलीमे क्र वह 
पा को कदापि बढ आम नहीं हे! 
ई काहुये तथा आगे करनेवाले 


अगरहयां अध्याय। 


पदच्चेद: ॥ 
धान जनाब 

म्र्‌ उपशान्तधी: ये प्र तत्र 

समः एवं अबनिएने ॥ 

अनयः शब्दाय 


अनवः शब्द 
अशाल शानवू- 


अेरणयम्‌ > उनके 
+ दिताना। सन्म्य 
पी, नस 
(प्र पावरनि > ड्ताह 
से पस्नतु > 
/ 2 प्पों यप्रनत्र > नहांहे 
जनाकी_ । के व्यात्र पी 
। 22 सम्एव < समभार 
) के पद 
प्नौर जपतिफ्ले > हक 
गजञ्न एव; 


४२० अष्टावक्र सर्दक। 

उसके साथ उसका राग नहीं और वनके तरफ भी नहीं 
दौड़ता है क्योंकि मनुष्यों के साथ उसका देप नहीं 
है जहां तहां वनरमे अथवा नगर में वह स्वस्थचित्त 
होकर एकरस ज्योका त्योही रहता है॥ १०५॥ 


इति श्रीअष्टायक्रगीताभाषादीकायांशान्तिशत 
नामाष्टादशप्रकरणंसमाप्तम्‌ ॥ १८ ॥ 





उन्नीसवां अध्याय ॥ 


मूलम्‌ ॥ हि 
तत्तविज्ञानसंदंशमादायहद्याद 
रात्‌ ॥ नानाविधपरामर्शशल्योीद्धारः 
कतोमया ॥ १ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
तल्वविज्ञानसंदेशम आददाय ददगों- 
दरात्‌ नानायिवपरानशशद्यीदास कझुतः 
मया॥ 


उम्ीसवां अध्याय | ४२६ 


अखयः शब्दा्थ। अनयः शब्दार्ष 
भवतः “ भाषसे  नानाप्र- 
तल्वेबि (तत्वज्ञान | धपरामर्श _ | रस" 
तानसं5( रूपसे- । शबल्यों | पे हे 


४ , | वाणका 
दंशम्‌ (सीको द्वार. | उद्धार 


आदाय > लेकरके मया ८ मुककरके 
दृदयोदरातल्ददय और |. छृतः ८ कियाग- 
उदर से याहे 
भावाध॥ 


अब एफोनरबिशाति प्रकरण का प्रारम्भ करते हैं ॥ 
शिष्य गुद के भुख से तत्ज्ञानी की सवभाय- 
भूत शान्तिको अवणकरके अपनेको झुवार्थ मानकर 
अब भुरु के तोष के लिये अपनी शान्तिकों आठ 
इलोकों करके कहता है हे गुर ! मैंने -आप 
के सकाश से तत्यशानके उपदेश की संसीरूपी शास्त्र 
करके अपने हृदय से नानाप्रकारके सेक्स विकत्ऐं 


को निकालदिया है ॥ १॥ 
घर 


घ२२ अष्वक सटीक | 
6 _ मूलमृ॥ 
के धमःकचपाकाम केचार्थ'कविवे 
फेता ॥ क्क तकेचत्राद्वेतंस्वमहिश्नि 
स्थितत्त्य 
पदन्छेद: ॥ 


फेधमेः के च वा कामः के च अर्थ: 
के विनेकता कल हेनम के च वा अद्देतम्र 


स्माहिन्नि स्थितस्य पे॥ 
अनचयः शब्दा्व | अनचयः शब्दार्व 
समदिग्नि - अपनीय चर 
दिमाविपे | के - कहां 
लितस्प - स्थितडुये |. अर्थ: _ भर्यहे 
मं मुझ को वा > अका 
के -कहां फ> कहां 
पर्मः - पट देतग्‌ >देनदे 
प्‌ < ओर बा5 अका 
के कहां फेक 


कामः काम | अंदेनम + अदेवर 


उन्नीसवां जध्याय। प्रूर३' 


भवार्य। 
शिष्य कहताहै मेरेको धरम कहां है और काम 
कहां है मैंने धम अथे कामको अपने हृदय से नि- 
कालदिया है क्योंकि ये सब नाशी हैं और अपनी म- 
हिमामे स्थित जो मैं हूं मेरेको विवेक कहां विवेक से 
भी मेरा कुछ प्रयोजन नहीं है और चेतन आत्मा में 
जो विश्राम्यता को प्राहुआ है उसको दैत और अ- 
झैत से भी कुछ भयोजन नहीं है ॥ दृछंत॥ उर्चीगतु . 
गतेपारेनीकायाः किंप्रयोजनम्‌ ॥ जब कि पुरुष नदी 
के परलेपार उतरजाता है तब नौका का भी कुछ प्र- 
योजन नहीं रहता है ॥ इसी तरह द्वैत का जब ञ्ग 
त्वश्ञान करके बाधा होजाता है तव फिर ड्ैत के 
साथ अंडेतका भी कुछ प्रयोजन नहीं रहता है 
क्योकि अद्वैत भी डेतकी अपेक्षा करके कहा जाताहै 
जब दैत न रद्दा तब अडैत कहना भी व्यथही है॥ 
इस बास्ते डैल अद्ैत दोनों मेरेमे नहीं हैं॥ २४ 
* मूलम॥ ५ 
कभृतकस विष्यहवतमानमापक् 
वां॥ कदेशःकचवा।नेत्यसृमाहित्त , 
स्थितस्यमे३॥ - ० का 


| इवए अशवक सटीक | 
पएदच्द्ेदः ॥ मर 
के भूतम के भविष्यत्‌ वा वर्तमान" 
मे अपि क वा क देशः के च वा नित्य- 
मे स्वमहिस्नि स्थितस्य में ॥ 
अखयः शब्दाव | अचयः शब्दार्य 
“नित्यम्‌ ८ नित्य .| भविष्यत्‌ > भपिष्यद्‌ 





समहिम्नि 5 मपनीम- ट्व 

हिमाविपे बा > अथ्या 

ध्यितस्प ८ ध्यित के > कहां 

डगे. वर्तमानमृअपिन्यर्तमा- 

में 5 मुमकी नंद 
कक < कद्ा बा> अथबाया 

झतम्‌ + मूनदे फ-कद्ठां 
कुक देशः  देशदे 

जावा्ब ॥ 


धिप्य कदता है हे यूगे ! छलका मी मेरे 
स्का नहीं द्वला हे मेरी इंट्ि में सूव सिष्यद बने 
खान कई नहीं है और ने कोई देश | कयोंडि मी 


उन्नीसवा अध्याय । पूरक 


नित्य अपनी महिमा मंही स्थित हूं और सब॒म मेरी 
एक आत्मदृष्टि है ॥ ३॥ 


मृलम्‌ ॥ 
क्वचात्माकवचवा नात्माक्वशुभका 
शुभतथा ॥ क्वांचन्ताक्वचबाचन्ता 
स्वमाहोम्रास्थतस्यम ॥ ४ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
फच जआात्माक्क च वा अनात्मा कक 
शुभम्‌ के अशुभम्‌ तथा के चिन्ता क च 
वा पअचिन्ता स्वमद्िम्नि स्थितस्य मे ॥ 
. अन्ययः शब्दाय | अन्ययः शब्दाव 





स्वमहिप्ति < भपनीम- च्‌््भो>र 
ह्िमा में वा ₹ अपर 
स्थितस्य  स्थितहुये छः कहां 
में>मुककी । जनात्मा 5 जनात्मा 
फल्फहां. | डे 
फ-कहां 





आत्मा + आात्माहे 


क 


फ्रे८ .अष्टावक्त सवीक। 
मलम्‌ ॥ 
कद्टरंकप्रीपंवावाद्वक भ्यन्तरंक 
वा ॥ क्वस्थृूलक्वचवासक्ष्मंस्वम्दिश्न 
स्थितस्यस ॥ ६ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
के दूरम के समीपम्‌॒ वा बाह्मम के 
आभ्यन्तरम्‌ क वा क् स्थलूम्‌ के 
वा सक्ष्मम्‌ स्वमहिस्ति स्थितस्य में ॥ 
अखयः शब्दाय | अच्यः. शब्दार्थ 
स्महिप्नि + वाह्ममर्‌ < वाह्मह 
हिमामें च्‌5ओर 
स्थितस्य - स्थित हुये कक कहां 
में न्मुभको | समीपम्‌ ८ समीपहे 
फन्‍्कहां च>ओर 
दूरम्‌ - दूरहे कक - कहां 
च्‌> और आम्पन्तरपृत्भाभ्य- 
क > कहां न्तरदे , 


उन्नीसवों अध्याय ५२६ 
चनत्जौर | चन्‍्ओोर 
क-केहाँ. ! क्क्- कहां 

स्घुलम्‌ - सघूलहे | मृध्मम्‌ ८ सूदमहे 
भावार्थ ॥ 

मेरे में दूर कहां है समीप कहां है बाह्य कहां है 
अतर कहां है रथूल फहां है सूहम कहां है जो सर्वश्न 

परिपूर्ण है उसमें कुछभी नहीं बनता है ॥ ६॥ 

ह गुर ॥ 

क्यूशत्युज वितंवाक्वलोकाः क्वास्य 
कलोकिकम।कलयःकसमाधिवास्वम 
हिम्नास्थितस्यस ॥ ७ ॥ 

पदच्देदः ॥ 

क रत्युः जीवितम्‌ वा क लोकाः के 
अस्य के छोकिकम्‌ के ऊूयः के समाधिः 
वा स्वमहिम्नि स्थितस्थ में ॥ 

झखयः शब्दाये | अन्ययः शब्दार्थ 
खमदिभ्ति ८ अपनीम- | स्थितस्य -+ स्थितहुये 
हिमामें सा में > मुकफी 


४३५ अद्लावक सठीक | 


 क्कन्फहां | अस्य«झसमुक 
मृत्यु+- मृत्यु ज्ञानीको 
>अथवा |... कल्कहां' 
हक ».. | लोकिकम्‌ > लौकिक 
आज, व्यवहारंदे 
. जीवितम्‌ र जीवितहे के - कहां 
कक - कहां लयः- लय 
रे वा 5 अक्षा 
लोकाः - भ्रूआदि | क्व < कं 
लोकहें. , समाधिः ८ समा्धिह 
भावार्थ ॥ 


मृत्यु कहां है और जीवन कहां है आत्मा तीनो 
काल में एकरस ज्योंका त्यों अपनी महिमा में स्थित 
है: उसमें जन्म कहां मरण कहां लोक कहां लोकोंम 
होनेवाले पदार्थ कहां हैं लय कहां है और समाधि 
कहां-अपनी महिमा में जो स्थित है उसमें लयादिक 
भी तीनों काल में नहीं हैं॥ ७ ॥ 


- >. शीशम॥ े 
अलेबिवर्गंकथययायोगस्यकथया 


उन्नासवां अध्याय भ्३१ 


प्यलग।अलंविज्ञानकथयापिश्रान्तस्य 
ममात्मनि/दापदच्चेदः ) 

, अलम बत्रिवगेकथया योगस्प कथया 
अपि अलम अलम्‌ विज्ञानकथया विश्वा- 
न्तस्प मम आत्मनि ॥ 

अन्चयः शब्दाय | अचयः शब्दाप 
आत्मनिन्‍आत्माविपे | योगस्प > पोगकी 
विश्वान्तस्प-विश्वान्त कृपया ८ कथा से 
हुये अलग : पूर्णताहे 
मम 5 मुकफो चु्ओऔर 

3 नम विज्ञान। _ विज्ञानकी 
फृपया। की फदा से | कृपया | कपासेमी 
' अलग -पूर्णतादै। अलग « पूर्णतादे 

आग ॥ 
धरने अर्थ काम मोक्ष इनकी कर्थों से योगजरी क- 
योंसे विह्ठानरी कर्षो से भी कुछ प्रयोजन नहीं है 
क्योकि में आत्मा में विधान्ति को शप्तहुवा है ८ ॥ 
इते धीअटावकगीतानापादीझायामात्दिय्ा- 
, स्पष्टकंनामरोनर्विशातिकंपरूरणम॥ १६॥ 


भर्रे अंशवक्र सदीक।. 
वीसवां अध्याय॥ 





मूलम्‌ ॥ 
कभ्नतानिकदेहोवा्केन्द्रियाणिकवा 
मनः ॥ कशल्यंकचनराश्यंमत्सरूप 
निरंजन ॥ १ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 
के भतानि के देहः वा के इन्द्रियाणि 
के वा मनः के शून्यम के च नेराश्यम्‌ 
मत्स्वरूप निरजन ॥ 
अन्वयः शब्दाव | अखयः . शब्दार्य 


निरंजने < निरंजन कक - कहां 
मत्खरूपे - मेरेस्वरूप | देहः « देह 
” पविपे  बराअका - 
क्क 5 कहां क्-कहाँ - 


: भ्रूतानिल्आाकाशा- | इच्धियाणि ८ इखियादि 
दिसतहें वा अब्वा 


चीसद्रां अध्याय]... ४१३ 
क>कहां' | शूत्यम्‌ ८ शुन्यहै 


मनम्न्मनहे |. कन्‍्कहां 
फ-कहां , नेराश्यमू>आकाशका 
| अभावदे 
भाव्रार्ध ॥ 


अब झीसवें प्रकरण का आरंग करते हैं विद्धानो 
की स्व॒भावभूत जो जीबन्मुक्तिदशा है उसको अब 
चौद॒ह इलोकों करके इस प्रकरण में निरूपण क- 
रतेह॥शिप्य कहताहै संपूण उपाधियोसे धन्य जो मेरा 
स्वरूप है उस निरंजन मेरे स्वरूप विपे पांच भूत 
कहां हैं और सूह््मभूतां का कार्य इन्द्रिय कहां हूँ 
और मन कहांहै ॥परश्ना।क्या तुम शून्य हो ॥ उत्तरा। 
थन्‍्प भी मेरे में नहीं है क्योंकि सद्रूप आत्मा दिपे 
शुन्य भी तीनों काल में नहीं रहसक्ता है शून्य क- 
व्पितहै विना अधिप्ठानके शून्य फी कल्पना भी नहीं 
होतसक्ती है इन संपूर्ण भूत इन्द्रियादिक कल्पित प- 
दाों का में साक्षी है ॥ १ ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
क्वशास्रंक्वात्मविज्ञान॑स्ववानिविप 


५३४ अशवक सदीक ! 
यमनः ॥ क्तृप्तिक्यवितृष्णलंगतद 
न्दस्यमेसदा ॥ २॥ 


पदच्छेद:।! | 


वीसद्रां अध्याय। भश्प- 
भावाये ॥ 
है गुरो। मेस शाखसे और शास््रजन्य छान से 
क्या प्रयोजनहै और आत्मविश्रान्तिसे भी मेरा क्या 
प्रयोजन सबके गलित होनेसे मेरेफो न विषयवासना 
है ननियासना हूँ न तृप्ति है मतृष्णा है न इन्हँहू 
न भदन्द्ध है में शान्त एकरस हैं॥ २ ॥ 
मूलम्‌ ॥ 
कवर बाफ च्रापविद्याक्या हे केदं मम 
क्यवा ॥ क्यवन्धःक्पचवामोचःस्वरूप 
स्यक्वरूपिता ॥ ३ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
क विय्या कच वा भविया के अहम 
क इदम मम फ वा क वन्‍्धः के च या 
मोक्षः स्वरूपस्प के रूपिता ॥ 
अनयः शब्दाव | भखयः शब्दाव 
स्वरूपस्य ८ भेरेरूपको के फहां_ 
फफहां विद्या न रियादि 
रुपिता ८ रूपि गे चल और 


४१४. अध्यक सटीक! 


यमनः ॥ क्वृतृप्तिःक्वितृ प्णखंगतदद 
न्हस्यमेसदा ॥ २॥ 
पदच्चेदः॥ 

क शास्रम के आतकविज्ञानम्‌ के वा 
निविपपम्‌ सनः के दृत्तिः के विदष्णल- 
मे गतहन्दस्थ में सदा ॥ 

असयः शब्दाव शलयाः शद्दा। 
सदा रू सदा... निविषयम्‌ रे विपय३ 





गवदन्दस्पच्दन्दर- | दि, 

हि दित. |. मक # मनदे 
मेल्पुकको |. कलक 
अपर | देलिः न बाप 

। ६08 22 हम बारओः 
क८5क< ५ 

४: न कल केदा 

नस्मति) _ आतत्ान 

गा ग्क विणतमृच्वष्याहा 
इ्न्कदाी | . अगाएं 


वीसग्रां अध्याय । « भ३५- 
« भावाये॥ 

है गुरो! मेरा शाख्से ओर शात्मजन्य झ्ञान से 
कया प्रयोजनहै और आत्मविश्रान्तिसे भी मेरा क्या 
प्रयोजनरे सबके गलित होनेसे मेरेफो न विषयवासना 
है न निर्वासना हैं न ठप्ति है न दृप्णा है न इन्हे 
न अडन्द हे में शान्त एकरस है॥ २॥ 

मूलम्‌ ॥ 
क्यवियाक्य च्राधविद्याक्याहकेंदंसम 
क्तवा ॥ कावन्धःक्चव सा त्तःसतरूप 
स्यक्वरूपता ॥ ३ ॥ 
पदच्देदः ॥ 

क प्रिया कच वा अविया के अहम 
कक इदम मम क् वा क् बन्धः के चचा 
मोक्षः स्वरूपस्थ के रूपिता ॥ 

अनयः शब्दा | अन्ययः शब्दाव 
स्व॒रूपस्य ८ भेरेरुूपको कक कहां 
, के - कहां विद्या 5 विद्यांदे 
रूपिता ८ रुपितरहै च-और . 


४३२४. -अधवक स्ीऊ। 


येमनः ॥ क्वतृप्तिःक्वितृष्णलंगतद 
न्हस्यमेसदा ॥ २॥ 
पदच्छेदः॥ 

के शात्रम के आत्मविज्ञानम्‌ क्ष वा 
निर्विषयम्‌ मनः के ठत्तिः क विहृष्णल+ 
मे गतदन्दस्य में सदा ॥ 

झखयः शब्दार्व | अन्ययः _ शब्दाव 
सदा < सदा. | निर्विपयम ८ विपयर- 


गतदन्दस्प<दन्दर- दित . ५ 
.. ._ दित मनः्-मनदे ' 
मल मुझको कक 
प शायद |. योगी लकी. 
शांद्रम्‌ + शाप्नदे 2 
:. फन्‍्कहां दि 
जात्मवि! _आतत्ान फ <+ का 
न्ानगु। हे विदृष्णलमन्दप्णाका 


कज्फदा . अभापदे 


बीस अध्याय। .. ४३५४ 
« भागा 

हे ग॒रो) मेशा शाखसे ओर शास्रजन्य शान से 
क्या प्रयोजनहे और आत्मविधान्तिसे भी मेरा कया 
प्रयोजनहे सबके गलित होनेसे भरेफी न विषयवासना 
है ननिरसना है न तृप्ति है मतृष्णाहै न छन्दीहे 
न अडन्द ऐ में शान्त एफरस ै॥ २॥ 

मूलम ॥ 
क्यवि याक्र चप्रा5 वि या क्या हे के दंस सम 
क्यवा ॥ क्यवन्धःक्यचवामोक्तःस्परूप 
स्यक्वरूपता ॥ ३ ॥ 
पदच्छेदः ॥ 

क पिया कच वा अविया कफ अहम 
के इंदम मम क वा के बन्धः के च या 
मोक्षः स्वरूपस्प के रूपिता ॥ ' 

अखयः शब्द द्ाय्‌ | भस्यः शब्दाप 
स्वरुपस्प + भेरेरुपको क्क- फहां 

. के कटा विद्या > विययादे 
रूपिता 5 रूपिगहे च्‌- और 


४३६ अशवक्र सटीक | 


केल्कहा वरा 5 अथ। 
अग्निद्या - अतवियाहे के ८ कहा 
हम मत - भेगहे 
अहम्‌>अहंकारे |... #% हद 
वात | कुचः -वन्धद 
के - कहां च<ऊ और 
इृदम्‌ - यहवाह्य कक - कहां 
5 
वस्तु मोक्षः  मोध्षहे 
भावार्थ ॥ 


और मेरेम अविद्या आदिक पर्म कहांहै अहेकार 
कहां है बाह्यवस्तु कहां है ज्ञान कहाहे मेग कि 
सके साथ सम्बन्ध है सम्बन्ध दूसरे के साथ होता 
है दूसरा न होनेसे में सम्बस्धरहित है बन्‍्ध मोधू 
धरम भी मेरे में नहीं हैं निर्तिशिप मरे स्वरूप में 
धर्म की बारता भी कोई नहीं है और निर्धर्मक मेरे 
स्वरूप में विद्या आदिक कोई भी धर्म नहींद ॥३॥ 
मूलम्‌ ॥ 

० [० र्ज वि कक छः कक 
क्यप्रारव्धानिकर्माणिजीविन्सफिगर 


चीसयां अध्याय। घ्३७ 


क्ववा ॥ क्‍्वतहिदेहकेवल्यंनिर्षिशेष 
स्यसपंदा ॥ ४ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 

क प्रारव्धानि कर्माणे जीवन्मुक्तिः 
अपि क् वा क् तत्‌ विदेहकेवल्यम्‌ 
निर्विशेषस्य सवेदा ॥ 

अखयः शच्दार्य । अलयः शब्दापे 
सर्वदा>सर्वदा ,.. वान्अयवा 


निर्षिशिपया- कक कहां 
4 
नि्विशे निफाम जीवन्मुक्िःन्जीवन्मुक्कि 
रहित 
में 5 मुझको के जि 2 
ब्जमक है 4 हां 
क्कन्कहां 
नि लेवल तद्िदेह) बह विदेह 
व्यानि >भरारूप ' क्षेबल्य | मक्िमी 
कमीणि कम मृअपि) 
भावाधे ॥ है 
शिप्य कहता है हे गुरो ! मुप्त निविशेष नियकार 
श्द 





भ्र्ड८ अध्टवक् सदीका 


निरवयबर आत्माका प्रारव्धकर्म कहां है जीवन्सुत् 
ओर विदेहम॒क्ति कहां है ।केन्तु कोई भी वास्त 
से नहीं है ॥ 9 ॥ 


मूलम्‌ ॥ 
क्रकताकचवाभाक्ता नाब्क्रय॑स्फु 
एकवा! कापर|।क्षफलवा के निःस्वृभ 
वस्यमेसदा ॥ ५ ॥ 
पदन्चेदः॥ 

क कर्ता क्र च वा मोक्का निष्कियम 
स्फुरणम्र्‌ क.वा के अपरोक्षम्‌ फलम्‌ व 
के निःस्वभावस्य में सदा ॥ 

अन्वयः शब्दाव | भन्ययः शब्दाय॑ 


सदा सदा चरलऔर 

निःखभावस्य्लमात फू फहां 
रदित भोक्ा ८ भाप 

में न मुमको नाई 

ककहां बाल जया 


कू्ती 5 क्तोपनादे / फज््कद्ी 


भ्र्र्पा अप्यवक्र सटीक 
ननिरवयब आत्माका प्रारव्धकर्म कहां है जीवन्मुक्ति 
ओर विवेहमुक्ति कहां है किन्तु, कोई भी वास्तव 
से नहीं है ॥ ४॥ 
नल शा सन 

|! कृकृताकचवाभाक्ता ननष्क्रियस्फुर 
एंकवा ॥ कापरोक्षफलंवा के निःस्वभा 
वस्यमेसदा ॥ ५॥ 

पदच्चेदः ॥ 
के कर्ता क्र च वा मोक्का निष्क्रियम्र 

स्फुणम्र के .वा के अपराक्षम्‌ फलम वा 
कक निःस्वभावस्य में. सदा ॥ 

अन्ययः शब्दाये | अन्बयः शब्दाई ' 


सदा: सदा  चन्और 
निःस॒मावस्य-सवभाव कक ८ फहां 
रहित भोक्वा ८ भोकाप- 
में # मुभको-  नाहे 
क्क-८ कहां वा 5 अथवा 


« कर्ता ल्‍कर्तापनादे|. क>क्दी' 


बीसवां अध्याय। भ्र्३६ 





निष्कियम्‌ +- कियार- | भपरोक्षम्‌ - पत्यक्षज्ञा- 
* हितिहे नहे 
वा > भपवया वा अश्षा 
छः कहां 3 का 
जल विपयाकार- 
स्फुरणणम ८ स्ऊरणद फूलम्‌ ८ वृत््यव्‌च्धि- 
वा ८ अथवा नचेतनहे 





स्वभाव से रहित जो मैं हू तिस मेरे में केत्व 
फर्म कहां है और भोक्दत्व कम कहां है अर्थात्‌ 
कतीपना और भोक्तापना दोनों मेरेमे नहीं हैं क्योंकि 
क्रिया से रहित मुझ आत्मा55नन्द में कवत्व और 
भोबतत्व दोनों नहीं बनतेहँ इसीवास्ते द्रत्तिरूप ज्ञान 
भी मेरेम॑ नहीं है क्योंकि चित्तके स्फुरण से जत्तिरूप 
श्ञौन उत्न्नहेताहै सो चित्तका रफुरंणभी मेरे में नहीं . 
है॥५॥ मूलम्‌ ॥ 


क लोकः क मुमुश्लु्॑वा क योगीज्ञन 
-वान्‌ के वा॥ कवहःकचपामुक्तः स्वस्त 
रूपेडहमहये ॥ ६॥ 


बीसवां अध्याय। ५४१ 


भी नहीं हैं मुम॒क्ष के अभाव होनेसे ज्ञानवाद योगी 
भी नहीं हैं ऐसा होने से न कोई बढहै और न कोई 
मुक्तहै केवल अद्देत आत्माही है ॥ ६॥ 
मूलम्‌॥ 
कसष्टिःकचसंहारःक पाध्यंकचसा 
धनम्‌॥ कसाधकःक्वसिदिवस्विस्वर 
पृ५हमहय ॥ ७॥_ 
पदच्चेदः ॥ 
के सष्टेः क च संहारः कफ साध्यम्‌ के 
चे साधनम्‌ के साधकः के सिद्धिः वा स्व- 
स्वरूप अहम अहये ॥ 4 
अन्वयः शब्दाय | जन्वयः शब्दाय 
अजहर  भात्मास- |. सृष्स्न्मृष्टि है 
रूप 


चच्जोौर 
अदपे 5 अदेत  ऊैल्फट्टा 
स्वस्वरूपत्मपनेस्व-। संहार*"संदारदे 


झ््न्क्हां 
क्कन्कहां साध्यमृस्साध्यदे 


बीतवां अध्याय । प्रेस 
भन्यः शब्दाव | अनयः शब्दाय 
सर्वदा-सर्वदा प्रमेयमृ-्यमेयहे 
विमलस्यरनिर्मलरूए चनन्‍्और 


मेज्मुमकों फन्कहां 
*फल्कहां प्रमास्पमाहि 
प्रमातान्यमातादे क्रन्फहां 


वान्मोर बी 
फ़न्कहां किंयितर्सकिंज्ितहे 


प्रमाणमत्यमाएंद बाल्और 
च्और कन्कहां 
क़्कहां न किंपित्‌-अर्किंवित्‌हे 
भावार्थ ॥ 


स्वदा काछ जो उपधिरूपी मरू से रहित है 
अर्थात्‌ जिसमें उपाधि शरीरादिक वास्तव- से नहीं हैं 
उसमे प्रमातापना प्रमाणपना और अमेयपना कहा" 
गेसक्ताह अर्थाव प्रमाताग्रमाण प्रमेय ये तीनों अज्ञान' 
के कार्य हैं जब स्वप्रकाश चेतनमे अज्ञान की संभा- 
बनामान्न भी नहीं है तब उत्तके कार्यो की संभाव- 
ना कैसे होसक्ती है किन्तु कदापि नहीं: होसक्ता है 
और प्रमा जे! दृत्तिज्ञन है वह भी नहीं: है क्योंकि 


बीसवां अध्याय। ४४४ 


कक फहां वा 5 और 

शदता -- मूदताहे 50 42५ 

फट कहां फ्कथ्ड कह 

हएेः ८ हपे है. विपादः - शोकदे 
भावार्थ ॥ 


शिष्य कहता है हे गुगे | सर्वदा काल किया से 
रहित जो मेरा स्वरूप है तिसमें एकाग्रता कह्टों है 
जहां पर प्रधम विक्षेप होताहे बहां पर विक्षेपती नि- 
बृत्ति के लिये एकाग्रता कीजाती है सो भेरे में विक्षेप 
तो तीनों काछ में है नहीं तब एकाग्रता झोन परे 
और निर्बाधता याने मूढ़ता भी मेरे में नहीं है क्योंकि 
ज्ञानस्वरूप आत्मा में मूद॒ता तीनो। काल में नहीं है 
और हुए भी मेरे में नदी है ओर न विषददे क्योकि 
हु और दिपाद दोनों अन्तः्करण के धर्म हूँ रह 
अन्तःकरण कियायाल्ा है आत्मा क्रियारदितहे उस 
में हुई विषाद कहां है ॥ ६॥ 
मूल ॥ हे 
क्वचेपज्यपहारोवाक्वचसापरमार्थ 


बीसवां अप्याय। भूए७ 
हारिफ पुदार्षो का ज्ञान कहां है और पारसार्थक 
ज्ञान कहां है ये भी दोनों अन्तःकरणके घम हैं और 
सुख तथा दुः्ख भी भेरे भे नहीं हूँ क्योंकि ये भी 
दोनों अन्तःफरण के धम हूँ) १६ ॥ 
मूलमू॥ 
कमायाकचसंसारःकषग्रीतिषिरतिः 
कवा ॥ क्वजीवः क्वचतह्ह्मसवद्यावि 
मलस्यमे ॥ ११ ॥ 
पदच्चेदः ॥ 
फे माया के च संसारः के भीतिः 
विरतिः क वा फ॒ जीव के च तत्‌ भह्मे 
सर्वदा विमलस्य में ॥ 
असयः शब्दाप | अखयः शब्दार्थ 


सर्वदा < सर्वदा च्‌ और 
विमलस्य ८ निमेल फर्फहां 
मेलमुभफो | संसार संसारहै 
फन्‍कहां फू कहां 


माया >मायादे / प्रीतिः «प्रीति है 


४४८... ?अष्टबक सीकर], 
वा और जीवः जीव है : 


क्कन्कहा च्‌- और 
विरतिः 5 विशति है क् > कहां . 
कहां तद़ह्म - वह जंहहे 
भावार्थ ॥ 


है. गुगे! सर्वदाकाछ ब्रिमल उपाधि से शूंन्य जो , 
'मैं हैं तिस मेरेमे माया कहां है और माया के अभाव 
होने से माया का कार्य जगत मेरे में कहां है वह भी 
तीनों कालमें मेरेंमे नहीं है और ग्रीति तथा बिराते भी 
*मैरेमें नहीं है और जीव तथा मद्ममाव भी मेरेमें नहीं 
हैं क्योंकि दोनों माया अविद्यारूपी उपाधियों करके 
ही कहेजाते हैं जब कि कोई भी उपापे वास्तव से 
नहींहे तब जीवभाव और ईइ्वरभाव भी कहना नहीं 
बनताहै॥ ११ ॥ 
)) 5३ 82 ४ मूलम्‌ ॥ 
2: कक्‍वप्रटत्तिनिदत्तिवक्विसक्तिःक्‍्वच 
बन्धनम्‌ ॥ कूटस्थानावभागस्यस्वस्थ 


स्वममसवदा ॥ १२॥ 


वीसयां अध्याय । 


४२६ 


पदच्चेदः॥ 
के प्रदत्तिः निरत्तिः वा क मक्किः क 


व बन्धनम्‌ कूटस्थ 
थस्प मम सबवेदा॥ 





निर्विभागस्य स्व- 


अनयः शब्दाव | अबयः शब्दार्थ 
सर्वेदा ८ सर्वदा फ> कहा 
वस्व्स्य + स्थिर निदृत्तिः - निशरत्ति 
कूटस्थनि ओर पि हि च-और 
बेभागर्या। पक्का 
आगरहित।._ *न्कटटा 
मम ८ मुककी मुक्किः - मुक्निददे 
कक कहां च्‌5 और 
प्रवत्तिः ८ प्रइत्तिहे | क्क- कहां 
बा अथवा | वन्धनम्‌ - वस्धद 
भावार्थ ॥ 


कूटरथ विभाग से रहित क्रिया से रहित जो मैं १ 
[समरेमे प्रशुत्ति कहां है और निरत्ति कहांहे मुक्ति 
हां है और पन्ध फहां है अध्तव्‌ ये सब निर्विसर 
(त्मार्म कभी नी नहीं बनसच्े हैँ ॥१२॥ 


पू पूछ 'अशवक सटीक। 
मूलम्‌ ॥ 
कोपदेशःक्ववाशा ख्रंक्वारो ष्यःक 


'चवागुरुः ॥ क्यचास्तिपुरुपायोवानि' 


पाधशवस्यम ॥ १३॥ 
पदच्चेदः ॥ 
क्र उपदेशः के वा शात्रर कि शिष्य: 
क्क च वा गरुस के च अस्ति पुरुषाथः वा 
निरुपाधेः शिवस्थ में ॥ 


अन्बयः. शब्दार्थ 
निरुपाधेः - उपाधिर- 
द्दिति 


प्‌ 
5 में ८ मुमकी 
.. कन्कहां 
: उपदिशः - उपदेशदे 
वा 5 अथवा 


शिवस्य ८ कल्याएरू- 


5 





अन्वयः शब्दाव 
के - कहां : 
शात्रग॒ - शात्रहे 
कक - कहां 
शिष्यः ८ शिप्यहे 
च- और 
वा > अववा 
क्क्कहां 
गुरुः ८ गुरहे 


। 


बीसवां अध्याय । ५५१ 
च्‌-5 और पुरुपाः + मोक्ष 
क्र कहां भस्ति है 
भावार्थ ॥ 
शिवरूप याने कह्याणरूप उपाधि से रहित जो 
मैं हैं तिस मेरे लिये उपदेश कहांदे क्योंकि उपदेश 
जो होताहे अपने से भिन्न ये होताहै सो अपने से 
भिन्न तो कोई भी नहीं है इसमस्ते शास्रगुय्रूपी 
उपदेश कभी नहीं है और शिप्यभाव तथा गुरभाव 
,भी नहीं है फ्योंकि ये सत्र भी भेद को जेकरके ही 
होते हैं ॥ ११॥ .. मूलम्‌॥ 
क्वचास्तिक्वचवानास्तिक्वास्तिचे 
कंक्पचदयम्‌॥ वहुनात्रकिसुफेनकिंचि 
न्नोत्तिपुतिमम ॥ १४॥ 
.. पदच्देद:॥ मर 
केच अस्ति कच वान अप्तिक् 
सस्ति च एकम्‌ के च दृवम्‌ बहुना अग्न 
किम्र उक्तेन किंचित्‌ न उत्तिठते मम ॥ 
अनयः शब्दाप | अनसययः शब्दार्ष 
फ््न््क्षा असि > भछलिहे 


४५९. अशपक स्का 


च>और अन्न > इस विपे 
के - कहा बहुना < बहुत 
नारित > नारितहे | उक्लेन - के 
च्‌ज्आर , किम # क्याप्रयो- 
के - कहां जनहे 
एकम्‌ ८ एक मम ८ मुझको 
अस्ति - है किंचित्‌ < कोवस्ट 
च-> और न नहीं 
कफ | उत्तिप्ते लप्रकाश - 
दयम्‌ + दोहे. | करतादि ८ 
भावाथ 


और मेरेमें अस्ति याने है और नास्ति याने नह 
है यह भी रकुरण नहीं होता है क्योंकि असत्य व 
अपेक्षा से अस्तिव्यवहार होता है और सत्यकी आ 
क्षा से नास्तिव्यवहार होता है सो मरे में व्यवह्ट 
के अभाव से दोनों नहीं हैं न एकपना है न है 
है बहुत कथन करने से क्या प्रयोजन है 
... भक्लिविरूप में कुछ भी नहीं वनला है ॥ १४॥ 
>प्र5,.. देते श्रीवावूजालिमामिंह कृताशवक्रगीताभाषा 
एज.) टीकायांजीवन्मुक्तिचतुर्देशकंनामर्जिश 
तिकंप्रकरणसमाप्तम्‌ ॥ २० ॥ 
0836 8750 82032" ३४ 8877 


७७252. «५ हैं... 





शब्द भी छूटने नहीं प्रया और श्ठोकफे जानने फें.डिये भंफ भी 
लगा दिये दें कि ध्रम न पड़े अक्षर टैप के बहुत पु्ट हैं अब फी 
बार बड़ी दोशियारी से छारी गई है ॥ 
तथा पद्चानुमा क्री० १५) 
विद्दित हो कि यह पतटानुमा बाल्मीरैयरामायण जो कि अब 
की बार मालिकमतद्मा ने छपाकर मुद्नितकी है बद्ध बहुतही अनुपम 
ऐकर सदर्शनीय है कि जिसका भाषानुबाद धनावीप्रामनिवासि 
शमचरणोएासि पाग्डित मंहेशदत के किया व जिसका सशोधन भी 
सरहतप्रांतेसे उन्नाम प्रदेशान्त्गत गुण्डाप्रामनिवरासि पण्डित सूर्यदान 
जीने कियाह इसमें प्रन्यक इठोकों का अर्थ अन्वयरीतिसे कहागया 
य्‌ प्रयिक पदों व अक्षएेंका जैसा अर्थ देना चाहिये था वैसाही 
हुआंडट यपपि मुम्बई आदि नगऐंगें इसके बहुत से अनुवाद हुए दें 
ते भी वह इसके समान नहीं होसफ़े हैं क्योंकि उक्तनगर्रोफे छपेहुए 
अनुबादं में झशर अन्य रोतिस अध मिठता व कहों २ मनमाना 
देख पढ़ता है इस भदफो विद्यानूठआगही समझतसक्े हैं इस हमारे 
अनुवाद में शुद्धता, छपई, रोशनाई, कायड़ आदि बड़ी सफाई 
के साथ में हैं. इसकी सरऊ हिन्दी भाषा सर्वदेशवासियों के समझ 
में आसक्ती दे जिसकी भूमिका सकठजनतोपिका बनी है व मिसके 
प्रत्येक सर्गो का सूचीपत्र भी बहुतददी उचम रचाया है केबछ इसी 
सेही सरवैसाधारण जन गमायणकी पारायण बाद सक्ते हैं--इसकौ 
उत्तमता डेखनी से बाहर दे अहो प्राहकगणो ! इसके खरीदने में 
विडम्य मत करो क्योंकि विडम्ब दोने में सिवाय पेछिताने के और 
+ कुछ हाथ नहीं छगता दै थाश्या दे कि सर्व महाशयजन अवस्यदी 
इसके देखेंगे और इसकी एकर प्रति खरौदकर अपने घरको सुझो 
मित करेंगे अंप्रे फिमधिकू बहुझ्ेध्वित्यठम्‌ ॥ 


४४२ अष्टवक्र स्ीक। 


च्‌ 5 और अन्न + इस वि 
+ के < कहां बहुना < बहुत 
नास्ति ८ ना रितिहे उक्केन ८ कहने तें 
चर किम ८ क्याप्रयो' 
कक कहां जन 
एकम्‌ - एक मम £ मुभकों 
नन्हे किंचित्‌  कोवस्ट 
च> और न्‌ नहीं 
कक < कहां उत्तिप्ठत ८ प्रकाश, 
दयम्‌ < दोहे कृताहि , 
भावार्थ ॥ 
और मेरेमें अस्ति याने है और नास्ति याने नह 





है यह भी रफुरण नहीं होता है क्योंकि असत्य 
अपेक्षा से अस्तिव्यबहार होता है और सत्यकी 


क्षा से नास्तिष्यवहार होता 


सो मेरे में व्यवह् 


के अभाव से दोनों नहीं हैं न एकपना है न दे 
-पना है बहुत कथन करने से कया प्रयोजन 
झुसयूस्चरूप में कुछ भी नहीं वनता है॥ १४॥ 


मर चला! श्ति 
हर तच,),. जिफ्वभाजम ज* हज १० +६ | च७ एसरकप- 


बह एच 


तिकंप्रकरणसमाप्तम्‌॥ २० ॥ 


शब्द भी छूटने नहीं पाया और इठोकके जानने के. डिये थक भी 
लगा दिये हैं कि श्रम न पड़े अक्षर ठैप के बहुत पु्ट हैं अब की 
बार बड़ी होशियारी से छापी गई है ॥ 
तथा पचाजुमा क्री० १५) 

विद्वित हो कि यह पत्नानुमा बाल्मीफीयरामायण जो कि अब 
की बार माडिकमतबा ने छपाकर मुद्वितकी है वह बहुतही अनुपम 
होकर सदर्शनीय है कि जिसका भाषानुवाद धनावीप्रामनिय्रासि 
गमभरणोपासि पण्डित मंहेशद्ठ ने किया व जिसका संशोधन भी 
सरहतप्रतिसे उन्नाम प्रदेशान्तगेत गुण्डाप्रामनियासि पण्द्ित सूर्यदान 
जीने किपाद इसमें प्रत्यक इठोकों का अर्थ अन्बयरीतिस कट्दागया 
व प्रत्येक पदों व अक्षरेकरा जैसा जथे होना चाहिये था भैसाद्दी 
हुआह यदपि मुम्बई आदि नगयेंमें इसके बहुत से अनुबाद हुए हैं 
ते भी बह इसके समान नहीं होसके हैं क्योकि उक्तमगरोंके छपेहुए 
अनुबादों में फही३ अम्वय रॉतिस अथे मिटता ब कहीं २ मनमाना 
देख पढ़ता है इस भेइको दिद्वानडगही समझसक्े हैं इस हमारे 
अनुदद में शुद्धता, छफई, रोशनाई, कापड़ आदि बड़ी सधाई 
के साध में है इसकी सरछ हिन्दी भाषा सर्वदेदवासियों के समझ 
में जासक्ती है जिसकी भूमिका सकऋडजनतोपिका व्नी है व जिसके 
प्रयेक सर्गों पा सूचीएय भी बहुतही उत्तम रचाझ है केबछ इसी 
सही ससाधारण जन रामायणकी पाययण बाच सके हैं---इसकौ 
उत्तमता डेजनी से बाइर है जहो प्राइक्माणों ) इसके खरीदने में 
पिठम्ब मत करो कयोंके विडम्व होने में सिदाय पछिताने के और 
वृद्ध द्वाय नहीं उगता है भाद्या है कि सई महारायजन अवश्यद्ी 
इसके देखेंगे व्यैए इसकी एकर प्रति सरैदकर अपने परक् मुझो- 
डित करेंगे अप्रे 'फिमदिफ बदु इेप्बियटन ॥] 


